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' “ल्लियों की स्थिति 
[ लेखिका--भ्रौमता चन्द्राददी घापतपाल, एम ए ,वाह़ी ) 

ऊ्लियों को पढ़ने के लिये कौन-सी पुस्तक दी ज्ञाय, यद्ट सबको 
जिंता रहती है । इस पुस्तक के विकलने स यह सवाल हल हो गया 
6] है। स्लियों के पढ़ने के लिये यह पुस्तक इतनी अच्छी ऐ कि इसी साल 
इस पुम्तक पर हिंदी साहित्य सम्मेजन! ने २००) रु० इनाम दिया 
है । धट्ट पुस्तक ऐसी है ज्ञिप पिता को झपनी पुत्री के हाथ में, पति 
को अपनी पक्नी के हाय मे, और भाई को अपने। घदत के द्वाथ में 
जरदी-सजदी देना चाहिए । दाम सवा रुपपा | डाइ-पर्च भ्रतग। 


" ब्ह्ार्य-संदेश | 

यह पुस्तक इस विषय पर क्षिखी सब पुस्तकों से 'प्छी है । 
इसका प्रमाण यह दै कि विद्वार-डद्ीसा, मध्य प्रानत, बरार तथा 
अड़ौदा के सरकारी शिक्षा विभागों ने इस पुस्तक को इनाम बाँटने 
सथा*लायनेरियों में रखने को सज़्र किया हुआ है। यह पुस्तक देजी 
है जिम पिता को पुत्र के हाथ न, गृह को अपने शिष्य के दाथ भू 
चबयुबरकों के द्मर्णभचतक का किसी भी अपने नचयुयक सि्र 
के हाथ में भरदीसे-वरदी देना चाहिए। पुस्तक में ८-३० 
विश्र झार्ट पेपर पर दिए गए हैं। दास दो रुपया। दाक ज़र्च 


अद्य । अगरेक्षी में इस पुस्तक का नाम "(७॥त6्ातदा ब्मोड थे 
९) 


" 40 ४०णाह शाटए! है, नो तोन रुपये में मिक्त सकती है। 


मिलने का पता 
चन्द्रादती लखनपाल एम्र०ए०, प्री०टी० 
गुरुइल कॉगडी, (यू पी० ) 
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भूमिका 


मनोविज्ञान बहुत वड़ा शास्र है ; उसके संक्षिप्त वर्णन में 
,भी एक बृहृत्कलेवर पुस्तक तैयार हो जाय! साथ ही बहुत टेढ़ा 
शाश्र है, इसलिये कि दो-ढाई हजार वर्ष क्‍या, दो-ढाई सौं वर्ष 
पहले एतच्छान्न-संबंधी जो वात सही मानी जाती थी, आज बह 
गलत मानी जाती हैं। अभी तीस दी चालीस वर्ष में, हम लोगों 
के देखते-देग्सते, इस शात्र ने अनेकों पल्‍थे स्राए, अनेकों रूप 
“ारण किए। भारतीय दर्शन-शाक्लों ने अपनी निर्माणावस्था में 
जो-जों भी रेंग बदले हों, उनका अनुमान-सात्र हम कर सकते हैं, 
परंतु उनके अंतिम रूप जो निर्णीत हो गए, वह्दी प्रमाणान्धित 
माने जाने लगे, किसी को उन पर पुनः विचार करने की न॑ आव- 
् ही हुई, और न साहस ही हुआ ! परिस्थितियों बदलती 
गई परंतु वे शास् वैसे-के-बेसे ही बने रहे | उनके विरोध 
2 एक शब्द भी कहकर “नास्तिकता! की कालिमा अपने मुख 
पर कौन लगाए ? * 
परंतु पाश्चात्य देशों के लोग, कम-सेन्‍कम आधुनिक काल 
में, अधिक विचास्त्तवातंत्रय रखते हैं। यदि उनके अनुभव और 
अचार में कोई नवीन बात शा जाती है, तो थे उसे निर्मीकता 
“से कहते हैँ । इतना ही नही, थे अपनी प्रयोगशालाओं में अनेकों 
नवीन प्रयोग करते रहते हैं, और उन्ही के आधार पर अपने नवीन 
सिद्धान्तों को स्थिर करते हैँ। उनको यह कहने में किचिन्मात्र भी 
संकोच नहीं होता कि अमुक-प्रतिपादित सिद्धांत अशुद्ध हैं; 
वे अपनी युक्तियों से, श्रयोगों से, अपनी चाते को सिद्ध करते हैं। 


ता 


यही बात मनोविज्ञान के संवंध में “भी हुई। लोगों ने उसकी 
परिभाण तक एक बार नहीं अनेक बार, बदल डाली । पहले माना 
जाता था कि मनोविज्ञान मे शआत्माओं! की क्रियाओं का चशन 
होता है। किसी आचाये ने कहा कि आत्मा के अस्तित्व तथा 
उसकी क्रियाशीलता का वर्णन दर्शन-शात्रों ही में सीमित रफ्सो, 
उसका बंधन मनोविज्ञान में न लगाओ। मनोविज्ञान को इस 
दिचार की श्वश्यकता नहीं कि आत्मा का अस्तित्व है था 
नहीं, उसके लिये मन! का अस्तित्व मान लेना पर्याप्त हैं। 
आगे चलकर “मन! की परिभाषा देना भी कठिन भतीत हुआ, तब * 
किसी आचाय॑े ने कहा कि हठाओजी यह भी मंगड़ा, मन भी 
सदि छुछ है, तो आत्मा ही फी तरद एक 'अनिर्बंचनीय पदार्थ है ; 
तुम्दांर लिये इतना मान लेना काफो है कि मनोविज्ञान मे 'चेतना? 
की क्रियाओं का बसेन दोता है। छुछ दिन पीछे चेतना का रैंग भी 
फीका पड़ गया ; आचार्यों ने कह कि हम तो दृष्टअमाण चाहिए, 
अरृप्द नहीं ; तव 'व्यवह्ाए (80॥&०0७१) का वोल-चाला 5 
अर्थात्‌ यह माना गया कि जैसा व्यवहार बाहर दृष्टिगोचर हो हैसी 
से मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का अनुमान करना चाहिए। इहईत 
प्रकार की अन्य चैज्ञानिक सम्मतियों भी विविध आयार्यों ने प्रकट 
कीं। अब मनोविज्ञान की स्थिति प्रायः प्राणि-शास्त्र ( 80087) 
के सिद्धान्तों पर अवलंबित भानी जाती है, और उसकी पुष्टि अयो- 
गात्मक क्रियाओं (857७/४7०१६७) के फलों से होती है। 

'शिक्षा-्मनोविज्ञान' साधारण मनोविज्ञान का एक अंग है; 
उसमें बच्चों की मनोवृत्तियों पर विशेष ध्यान रखना होता है, 
और उनकी शिक्षाअणाली की स्प्रीकृति बाल-भनोविज्ञान के 
सिद्धतों से लेनी होती है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्ता 
में कौन-कौन-से दिपय सम्मिलित होने चाहिएँ--धह विपय त्तो 





ञ्यां 


सामाजिक है, और देश-कालाजुसार समाज की आवश्यकताओं 
को देसकर निश्चित -किया जाता है, उसमें मनोविज्ञान से कोई 
सहायता नहा मिलती । परंठु समाज जो विपय शिक्षा के लिये 
निर्धारित कर देता है, उसके पढ़ाने की शग्णली एकमात्र मनोविज्ञान 
पर अयलंबित है। जेसा कि ऊपर कद्दा गया है, मनोविज्ञान फे 
दृष्टिकीण बदलने से शिक्ञा-प्रणाली के दृष्टिकोण भी बदलते हैं। 
उदाहरणाथ, इस विपय को इस प्रकार पढ़ाना चाहिए कि आत्मा 
की शक्तियों में पुष्टि हो, अथवा मानसिक शक्तियों का विकास 
हो, अथवा चेतना-शक्ति का प्रावल्य बढ़े, अथवा जीवन-संबंधी 
कार्यों में व्यवद्वार-क़ुशलता की बृद्धि हो--ये शिक्ञा-प्रणाली के 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं जो मनोविज्ञान के, दृष्टिकोण के घदलने 
के साथ-साथ , बदलते रहे हैं, और जिनमें से आजकल अंतिम 
दृष्टिफोश पर ह्वी अधिक वल दिया जाता दै। 

प्रायः बच्चों के अभिभावकों फो शिकायत रहती है कि शिक्षा- 
विभाग में स्थिरता नहीं, आज एक अणाली चलती है, तो कल 
कं “आ जाती है। वात सच है, परंतु यह काम शिक्षा की 
उन्नति के लिए होता है, ढुलमुल-यकीनी से नहीं। 

मनोविज्ञान के उद्देश्यों और सिद्धांतों की परिवर्तन-शीलवा 
के कारण इस विज्ञान की पुरानी पुस्तकें इस समय के लिये पूर्ण 
उपयोगिता नहीं रखता, नद्ीन सिद्धांतों और नवीन उद्देश्यों को 
लेकर नवीन पुस्तकें आनी चाहिएँ । पाश्चात्य देशों में तो इस 
प्रकार की नवीन पुस्तकें निकलती ही रहती हैं, परंतु वे ऑँगरेजी 
तथा अन्य भाषाओं में होती हैं, और हमारे हिंदी जाननेवाले 
अध्यावक उनसे लाभ नहीं उठा सकते । यह दिंदी की एक थुटि दै। 

इस भारी त्रुटि का दूरीकरण इस समय श्रीमती चंद्रावती 
लसनपाल ने यह. पुस्तक लिखकर किया है। यद्द वही देवी दें 


त्गां 


लिन्होंने “स्लियों की स्थिति” लिसकर अच्छी ख्याति आप की 
है, और हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सेकसरिया-पारितोपिक की 
सुयोग्य पात्र सममी गई है। 

पुस्तक के बिपय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वह 
अध्यापकों के तथा इस विषय को जानने की इच्छा रसनेवाले 
अन्य व्यक्तियों के लिये यहुत ही उपयोगी वस्तु है। उनके जानने 
के योग्य कोई ऐसा विपय नहीं जिसका समावेश इस पुस्तक में 
मे हुआ हो, सो भी आजकल के नव्रीन सिद्धांतों के अनुसार। 
पारिभाषिक शब्दीं के वनाने से तो इन देबीजी की योग्यता बर- 
चस माननी ही पड़ेगी । इनकी विपय-स्पप्टी-ऊरण की शक्ति भी 
अद्भुत है. । पुस्तक में शुरू से अन्द तक सुद्‌र, शुद्ध, मुद्दाविरे- 
दार तथा रुचिकर भाषा का प्रयोग हुआ है। विशेष चात यह्द है 
कि पुरतक भारतीय परिस्थिति को दृष्टि मे रखकर रची गई है, 
उदाहरण आदि योरप से . उधार नहीं लिए गए, न चुराएं गए 
हैं, उनमे मौलिफता पोई जाती है। इससे अधिक निर्शय पाठक- 
बृद्‌ स्वयं ही कर सकते हैं) लेखिका बनारस ट्रेनिंग कॉ. हा 
मे मेरीशिप्या रह चुकी हैं, अतः में यदि पुस्तक के विपय एम 
छुछ अधिक अशंसात्मक लिखेँ, ते शायद क्षोग्ों को उसमे पक्षे- 
घात की ऋल्क आने लगे) तथापि यह सफल परिश्रम करने 


के लिये मैं श्रीमती 'चंद्रापती को साघुबाद अर्पित किये बिना 
नहीं रह सकता । शुभभ । 


बनास्स . ६: चंद्रमौलि सुकुल 
१३४-०-१६३४ ६० ) वाइस-प्रेंसिपल, टीचसे ट्रेनिंग कॉलेज 


घ्तारंखिक 
प्रत्रशित्क शब्द 
४ अध्येक बालक साता-पिता का ही लाल नहीं, देश तथा जाति का 
भी बाक्ष-गोपाल है। अगर उसका ठीक-ठीक शिक्षण हो। तो दर गोद 
में कृष्ण-फन्हैय्या खेल रहा है। आज का बालक कल जाति का भाग्य- 
विधाता थन सकता है । दूसरे देशों ने इस रहस्य को समझा है, भौर 
उनकी संपूर्ण शक्ति बरालझों के विकास के साधनों पर पूरी तरद से 
छुदी हुई है। 
बालकों के विकास का सबसे यडा साधन शिक्षा है। झाज-कल 
संखार के बड़े-बड़े मस्तिष्क शिक्षा के प्रश्ष को इल करने में ढण्गे हुए दें, 
और एक स्वर से “मनोविज्ञान? को शिक्षा का भाधार कह रहे हैं। 
याज्क के मन का स्याभायिक ब्रिछास जिस प्रकार होता हैं उसी के 
आधार पर शिक्षा के सिद्धांतों का निर्माण द्वो रहा है। इसी दृष्टिकोण 
से एक नवीन विज्ञान ने जन्म लिया है, जिसे 'शिक्षा-मनोविज्ञान? 
कहाँ जाता है। यद पुस्तक इसी विज्ञान के नवीनतम सिद्धांतों का 
प्रसिपादन करने के लिये लिसी गई है | अगर इस पुस्तक में प्रतिपादित 
तश्पों को समझा जाय, तो जिसके ट्वाथ में याज्षकों का निर्माण करने का 
भदानू उत्तदासित्य है, ऐसे भत्येक साता-पिता तथा शिक्षक के लिये यह 
पुस्तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है । म॒क्के आशा है कि द्रेनिंग स्छूलों 
तथा कॉलेजों के विद्यार्थियों पुवं 'सनोविश्ञान? तथा “शिक्षा-सनोविज्ञान" 
फा अध्ययन करने के इच्छुक अन्य स्यक्तियों के लिये भी इस्तक उपयोगी 
सिद्ध हो सबेगी। 
पुस्तक के लिखने में सुके श्रो० बेंकटेश्वरन, प्रो० चन्द्रमौलि सुकुल 
सथा प्रिंसिपल लजाशंकर रा से बहुत सहायता मिनी है) में विशेष तौर 








श्डः 


पर ओ० मेंकटेश्वरन की थाभारी हूँ । यनारस में पे हुए को भार 
बनाकर ही में इस गदन विषय पर लेखनी उठाने का साइस फर सकी 
हूँ, और वहाँ पढ़ते हुए ही मेरे हृदय में इस दिपय पर कुद लिखने की 
अमिलापा उत्पक्ष हुई। गुरुकुल में मुझे प्रो०् नदुलाज़ खड़ा तथा 
डाकटर राधाहष्ण से भी पर्याप्त सद्धायता मिली है इसलिये इन सबकी 
में असीम दृतक्ष हूँ | मुझे अपने पति भो० खत्यव्॒तज्ञी से तो बहुत 
अधिक सद्ायता मिला है, परत पति पत्नी में कृतझता प्रकाशन की 
प्रया अभी इसारे यहां नहीं चली । पुस्तक की प्रतिलिपि करने में 
श्रीयुत गणपति तथा श्रीयुत जगदीश मे बहुत सद्वायता दी है, अत इनको 
भी धन्यवाद हैं । ह 

पशिक्षानमनोविशान! तथा 'मनोविज्ञान' पर अगरेज़ी में गितनी भी 
पुस्तके मिल सकी सपप भरपूर सदह्वायता ली गई हैं। उन पुस्तकों 
का अलग नाम लिखा जाय, तो कई सफ् भर जायें । इसलिये उनका 
अज्वग अक्षय नाम न लेकर सबके लिये इइट्ठा थ्राभार स्वीकार करती हूँ । 

पुस्तक में हिंदी-परिभापाओं के साथ-साथ अगरेज़ी शब्द भी दे दिये 
गये हैं, ताकि पाठकों के मन में हिंदी तथा अंगरेज़ी की परिभाषाथों द्वारा 
पक निश्चित प्िचार द़ दो जाय । इससे कह्दी-कह्ों दोहराना भी पड़ा है, 
परंतु विपय को स्पष्ट करने का दृष्टि स इस उचित ही समझ किया गयी 
हईै। इनपर्टेंड कामा “--! का तो ख़ूब प्रयोग किया गया दै। यह इसलिये 
क्योंकि इफसे शब्द का अर्थ निश्चितनसा, सिमसता-सा प्रतीत होता है । 
दूसरो भाषाओं में इनवर्टेड कासा का प्रयोग इत्तना भहीं होता, परतु 
पुक दार्शनिक विषय को ऐसी भाषा मे विशद फरने के लिये, लिसमें 
पारिभाषिक शब्दों का अत्यन अभाय हां, भुझे ऐसा करना आवश्यक 
प्रतीच हुयया । 

पुस्तक को अधिक उपयोगी चनाने छे लिये अत्त में शब्दानुक्मणिका 
दी गई ई, जो ' भदुक्मणिका? (90०) तथा 'शब्द-कोष! (90 &्यज) 


डा 


दोनों का काम दे सकती है । अंत में उन विद्वानों की भामातवलि भी 
दी गई है, जिनके सिद्धांतों का पुस्तक में जगद्-जगढ उछ्ेख है। ये 
अलुक्रमणिकाएँ हिंदी में न देझर अंगरेज़ी में दी गई हैं। हिंदी में शब्दों 
के अर्थ अभी निश्चित नहीं हुए, इसलिये अगरेज़ी का शब्द देकर उसके 
साथ उसका द्िंदी-पारिभाषिक शब्द दे दिया गया है। घुस्तक में विद्वानों 
के ओ नाम दिये गये हैं, उनके अंगरेज़ी में क्या दविजे होते है, इसे बिशद 
करने के लिये उनके माम अंगरेज्ी में दे दिये हैं । आशा है, विद्याधियों 
त्तथा धध्यापकों के लिये ये अनुक्रमणिकाएँ बहुत उपयोगी सिद्ध होंगो। 
इनझे तैयार करने में धोथुत भ्ोम॒प्काश ने घहुत सहायता दी है, अतः 
उनको धन्यवाद हैं । 

हिंदी में कोखिकाएँ “में गई? तथा लेखक “ मैं गया ” लिखते हैं | ऐसे 
प्रयोगों से बचने के लिये पुस्तक में “एम गये --इस पकार का यहु- 
बचन प्रयोग क्या गया हैं, और ' हम गई” नहों लिखा गया । ज्यों-श्यों 
खी-छेखिकाएँ बढती जायेगी, में समझती हूँ, इसी प्रकार के प्रयोग 
को पसंद करेंगी । 

दिंदी-माता की आराधना का मंदिर कभी का सह्ा द्ो चुका है।| 
भूंसकी पूजा की होइ में मेरा यह 'पत्र-पुष्प! भेंट दे । मुझे भाशां, 
है, इस और छुझु नहीं तो “हुलली-दल! समझकर ही स्वीकार 
किया जायगा । 


-- चंद्राबती लग्यनपाल, 


शिक्ञा-मनोविज्ञान 





अथम अध्याय 


'शिक्षा-मनोविज्ञान' का विकास 


योरप में 'शिकज्षा-मनोविज्ञान” का विकास किस श्रकार हुआ, 
इसे सममने के लिये वहाँ के 'शिक्षा? के इतिहास पर एक सरसरी 
दृष्टि डालना आवश्यक है । इससे हमारे सम्मुख यह्द स्पष्ठ हो 
जायगा कि किस प्रकार भिन्न-भिन्न लहरों के परिणाम-स्थरूप 
“शिक्षा-मनोविज्ञानः की स्थापना हुई । 

: योरप में, सोलइवीं शताब्दी में, ग्रीक तथा रोमन भाषा और 
साहित्य का पढ़ाना ही 'शिक्षा” का उद्देश्य समझा जाता था। 
उस समय के लोगों का कथन था कि मानव-जाति की उन्नति के 
लिये इन भाषाओं का, और इन भांपाओं में पाए जानेवाले 
साहित्य का अध्ययन आवश्यऊ है, इनका पढ़ाना दी वास्तविक 
.शिक्षा है। बे लोग सिसये ( १०६-४३ ई० पू० ) के भन्यों को 
पाठशालाओं में पढ़ाते थे, ओविड ( ४३ ६० पृ०-१८ इ० पू० ) 


र्‌ शित्ता-मनोविश्वान 
तथा देरेन् ( १६९-१४८ ६० पू० ) की कविताओं में विद्या- 
थिंयों को लगाए रखते थे ! क्योंकि ये इन भाषाओं तथा 
इनके साहित्य के शिक्षण छो मानव-जाति की उन्नति के लिये 
आवश्यक सममते थे, इसलिये वे ग्रीफ तथा लैटिन के अध्ययन 
को 'मनुप्योपयोगी शिक्षा'--हा मेनिस्टिक स्वडीजः ( सपणा- 
786० 860५॥७७ )--का नाम देवे थे। '्मेनिस्टिक स्टडीज'शच्द्‌ 
ने शिक्षा-विज्ञाम में एक पारिभापिक रूप घारए कर लिया है, इसका 
अथ हो गया दे, भ्रीक तथा लैटिन भाषथं और उनके साहित्य फा 
अध्ययत । जो लोग म्रीक तथा लैटिन के श्रध्ययन पर इस प्रकार 
चल देंते ये, उन्दे शिक्षाविज्ञान को पुछाकों मे 'धमेनिस्ट' कह 
जाता है। ऐसे लोगों में इेट्सस्र ( १९६७-१४३६) का नाम 
विशेष पल्केस-ग्रोग्य है। [छलका कहना था, थगर मेरे पास रुपया 
होगा, तो पहले में प्रोक-पुस्तके खरीदेंगा, फिर छुछ बच जायगा, 
तो कपड़ों की क्रिक कहेँगा |) 

'हाेनिए्ट! जोगों के इस प्रकार प्रीक तथा लैटिन से चिपटने 
का परिणाम यद्‌ हुआ कि इस विचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न 
होने लगी। इस अतिक्रिया को शिक्षा-विज्ञाा फे इतिहास में 
ययार्थवादः--'रीयलिज्म! (२९४४० )-#द्दा ज्ञाता है | 
“ययार्थवादः के मुण्य तौर पर तीन विभाग किये जाते हैं. 

१. 'हामेनिस्टिक ययायवाद! (प्रचाक्षाणं5४० ए०६श७ ) 

२. 'सामाजिक ययाय॑बाद! ( 80०5] पेल्डाहत्त ) 

३. पुन्दिय ययाय॑बादि? ( 3७98० [१०७४४ ) 


प्रथम अध्याय 4 


(१). ामेनिस्टिक यथार्थवाद!टेंह मेनिज्म! के विदृद्ध 
अतिक्रिया ती था, परन्तु फिर भी यह परन्तु फिंए भी यह वाद यू मेनिज्म” के इदू- 
गिदें ही चक्र काटता था। इन दोनों में यद्ठ समानता थी कि 
दोनो के विचारों में मीक तथा लैटिन का अध्ययन मनुप्य-समाज 
की उन्नति में परम सहायक था। दोनों मानते थे कि इन भाषाओं 
में मानव-जाति फे उच्च-से-डय विचार भरे पड़े हैं। हों, इन 
आपाओं के अध्ययन के उद्देश्य के संबंध में दोनो का विधार 
मिन्न-मिन्न था । द्यझेनिस्ट” लोग औक तथा रोमन-साद्दित्य 
प्नाते हुए विद्यार्थी को प्रीक तथा रोमन ही बना देना चाइते थे, 
परंतु 'ामेनिस्टिक थथार्थवादी” फेचल इतना चाइते थे कि प्रीक 
सथा रोमन पढ़कर विद्यार्थी उन भावों तथा आदर्शों का मनन 
करे जो उक्त साहित्य का निर्माण करनेबालों के हृदय में काम कर 
रहे थे। इस श्रेणी के विद्वानों में रेबेलियल ( १४८३-१५४३ ) 
तथा जॉन मिल्टल ( १६०८-१६७४ ) का मास विशेष पल्लेख- 
योग्य है । 

(२), “सामाजिक यथार्थवादियों>का कथन था कि अगर 
'भदृ-लिखकर आदमी निशा किताबों का कीड़ा रहा, तो उस पढ़ाई 
का क्‍या फायदा । इमारी पढ़ाई से हमारा इतना मानसिक विकास | 
दो जाना चाहिए कि हम दुनिया में काये-क्शल व्यक्ति सममे /” 
जायें, निरे मरोक और लेटिन बोलने लायर ही न रहें । ये लोग 
जीवन को क्रियात्मक-रूप में सफल बनानेवाली शिक्षा पर अधिक 
आए देते थे १ इस विचए के लोगें। का कथन था कि घुमनेफिश्से 


४ शिक्ञा-मनीविज्ञान 
से, दुनिया देसने से, मिन्नमिन्न अकार के लोगों के सम्पर्क में 
आने से किताबों की अपेद्ा अधिक उपयोगी शि्ठा भाप्त दवोती है। 
इस विचार के फैलानेवालों में मौन्टेन ( १५३३२-१५६२ ) सुख्य 
सममा जाता है। 

(३). अभी कहा गया कि “ययार्थवाद', शूमेनिज्मः के 
प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम था । यह प्रतिक्रिया उक्त दो भ्रकार-- 
पच मेनिस्टिक यथार्थवाद! तथा सामाजिक युथार्थवादः--के रूप 
में ती हुई ही थी, परंतु इतना ही काफी नहीं था। इस प्रतिक्रिया 
का उम्र रूप इन्द्रिय ययार्थवाद! (89998 छे९७॥89% ) में 
हुआ । 'इन्द्रिय यथार्यवाद में उक्त दोनो प्रकार का यियायवाद 
(#000/आ7 ) शामिल था, पर्रतु उस्तके साय-साथ इसमें कुछ 
अधिकता भी थी । 

वर्तमान 'नवीन शिक्ता-विज्ञान? में जो-जो भी हदें दिखलाई 
दे रही हैं उन सबका सूत्रपात सत्रहवीं शताब्दी में “इन्द्रिय यथाथ: 

चाह! ( 90080 888/50) ) हास दी हुआ । इन्द्रिय यधार्थ- 
बाद'शब्द अपने अमभिप्राय को खर्य स्पष्ट कर देता है । इसका 
अभिप्राय यह है फि इमें शिक्षा में स्मृति! द्वारा अधिक काम ने 
लेकर 'इन्द्रियों! ( 89753 ) डास--आँख, कान, द्वाथ, पेर 
झरा--अधिक लेना चाहिए। अब तक -शिक्ता बहुत कुछ स्मृति 
का, रटने का, विषय चनी हुई थी, इन्द्रियों से न के बराबर काम 
लिया जाचा था। विद्यार्थियों को बहुत-से शब्द याद होते थे. 
परंतु उन्दोंने उन शब्दों से अभिप्रेत वस्तुओं को कभी न देखा 
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द्ोता था। वे अक्सर भ्रीक और लैटिन रटा करते थे, उन्हें 
विज्ञान आदि से परिचय न होता था। सत्रहवी शताव्दी में जब 
विज्ञान की बातें फेलने लगीं, कॉपर्निकस ( १४७३-१५४३ ) ने 
सूये को विश्व का केंद्र सिद्ध किया, गेलिलियो (१४६४-१६४२ ) 
ने दूर-वीक्षण यंत्र का आविष्कार किया, हार्वे ( १४७८-१६५७ ) 
ने शरीर में रुधिर की गति का पता लगाया, न्यूटन ( १६४२- 
३७२७ )के प्थिवी फी गुरुत्व-शक्ति का भ्रतिपादन किया, तब 
एकदम शिक्षा-विज्ञानियों में भी हलचल मच गई। अब तक 
तो यह सममा जाता था कि शिक्षा का अमभिप्राथ लैटिन और 
अक पढ़ा देना है, विद्यार्थियों को जितना हो सके उतना रटवा 
देना है, परंछु विज्ञान की दिनोदिन बढ़ती ने उनके विचारों में 
परिषतन कर दिया। विज्ञान की इस बाढ़ का शिक्षा-विज्ञान पर 
वो तरह का असर हुआ। पहला असर तो यद्द था कि शिक्षा 
विज्ञान का रुख लैटिन और ओक ( 0]8909 ) से हटकर 
-विज्ञान ( 89970७5 ) पढ़ाने की तरफ द्वो गया; दूसरा असर 
यह था कि शिक्षा-विज्ञानियों का ध्यान शिक्षा-मनोविज्ञान 
( ॥7व0९७०7४७) 7?57"०70ण०९४४ ) की तरफ भी जाने लगा। 


उन्होने देखा कि प्रकृति की गोद में खयं पाई हुई शिक्षा स्कूलों 
की इृत्रिम शिक्षा से कहीं बढ़कर थी। कॉपर्निकस, मैलिलियो तथा 


डार्वे के आविप्कार स्कूलों तथा फॉलेजों के कृन्रिम वायु-मण्डल में 
नहीं हुए थे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि विद्यार्थी के मन पर 


किताओों का चोक लाइने के चजाय उसके मन का ऋणमिक शिकार चेक लादने के चजाय उसके सन का ऋमिक 


६ शिक्षामनोविज्ञाद 


दी तो कहीं हिक्ता का मूल-मंत्र नहीं है है! ये दो बाते “इन्द्रिय- 
यथाथवाद! ( 50759 06७)श० ) की निचोढ़ थीं, और इन्हीं 
दोनो का विकास दोते-होते आज शिक्षा-विज्ञान इतनी उन्नति तक 
पहुँचा है। इसमें संदेह नहीं कि “शिक्षा-्मनोविज्ञान! का भारंभ 


72222 2 २०० ८४ लक अभी 
सन्नहर्वी शक्ताब्दी में जब मनोविज्ञान! की ही बहुत साधारण 
अवस्था थी, 'शिक्षा-मनोविज्ञान! की उन्नत अवस्था तो कहाँ हो 
सकती थी । इत 'इन्द्रिय यथार्थवादियों? में मुख्य वेक॒त्न (६५६९० 
१६२६) तथा कोमेनियल ( १५६२-१६७० ) साने जाते हैं! 

” जैसा अभी कहा गया है, 'इन्द्रिय यथार्थवाद” मे शिक्षा के 
क्षेत्र में उघल-पुधल मचा दी । अब तक अध्यापक के लिये भिन्न- 
मिन्न विषयों का अगाघ पंडित होना काफी समझा जाता था। 
वह लैटिन का पंडित हो, प्रीक का विद्वान्‌ हो, गणित में पारंगत 
दो, भूगोल का आचाय॑ हो, वस, काफ़ी थी ! अब तक शिक्षा का 
मैदान 'शिक्षक' के द्वी हाथ में था, उसमें बालक को फोई न 
पद्नता था। यह नहीं समझा जाता था कि अगर 'शिक्षुक! विह्म॒त 
तो है, परंतु बालक की प्रकृति से, उसकी मानसिक रचना से 
परिचित नहीं दे, तब भी वह उत्तम शिक्षक का काम कर स है, तब भी वह उत्तम शिक्षक का काम कर सकेगा 
या नहीं १ “इन्द्रिय यथाथेबादः ने जद्दों और चहुतत-फुछ किया, वहाँ 
थालकों के मनोविज्ञान की तरफ़ भी शिक्ष“विज्ञानियों का ध्यान 
आकर्षित किया। इन्द्रियन्यथार्थवाद? ने शिक्षा के चैत्र में प्रघैश करके 
पासा ही पलढ दिया, शिक्षा के संपूर्ण प्रश्न को दूसरा ही रूप दे 
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दिया। शिज्ञा के चेत्र से उद्देश्य! (809), विधिर (१४०४० ), 
' शिक्षक! ( 468०॥०- 9» “विपयः ( 80 ( 9४४०॥७४ ), 'विपयः ( 800]9005 ), 'यालकः 
( 0/ध4 )--इन सबमें पहले 'शिक्षक' सब से अधिक मुख्य 
था, अब बालक' सब से अधिक झुख्य हो गया. “बालकः सब से अधिक मुख्य हो गया। बालक की 
तरफ सबसे पहले “इन्द्रिय ययार्थवादी! फुसो (९७१२-९७४८) 
ने ध्यान सींचा। यधथपि जॉन लॉक ( १६३२-१७०४ ) ने भी 
याज्षक फो ध्यान में रसते हुए शिक्षा-विपयक एक पुस्तक लिखी 
थी, तो भी बालक के मनोविज्ञान की सामने रखते हुए, 'शिक्षका 
तथा 'पात््य-विपय” आदि को तरफ़ से खींचकर बालक? पर 
शिक्षा-विज्ञानियों का ध्यान फेद्वित करने का भेय रूसो को ही है । 
रुसो मनोविज्ञानी नहीं था, न उसे बालकों को शिज्ता देने का 
कोई विशेष अनुभव था, वो भी उसने 'बाल्क! को शिक्षा का 
केंद्र वताफर शिक्षानविज्ञान को सदा के लिये अपना आमारी 
यना लिया | रूसो के इन्हीं विचारों को लेकर, उन्हें संशोधित 
तथा परिवर्धित करने का काम पैस्ट्रेलॉजी ( १७४६-१८२७ ), 
हर्बार्ट_ ( १७७६-१५४१ ) तथा प्रिवल € १७प२-१५४५९) ने 
किया। इन तीनो रिक्षा-विज्ञानियों ने शिक्षा के क्षेत्र मे मनो- 
विज्ञान का खूब इस्तेमाल किया । इन तीनो के शिक्षा-संबंधी 
परीक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आश्रित थे । रुसो में. वो 
+एमॉल' ( [700 ) चामक अंथ द्वो लिखा था, परन्तु पैस्टे 
खाँसी ने कई शिक्षान्संस्थाएँ पोलकर वालक! के संबंध में 
मनोविज्ञान के सिद्धातों को क्रियात्मक रैंप देंने का यत्न किया। 








गे शिद्वा-मनोविज्ञान 


अब से शिक्षक के लिये यह जानना ज़रूयी दो गया कि बालक का 
मानसिक विकास किस अकार होता है, उसमे क्या-क्या शक्तियाँ 
हैं और उन शक्तियों को किम अकार शिक्षा देने में फाम में लाया 
जा सकता है। पहले तो यह समझा जाता धा कि वालका एक 
“द्लोटा मनुष्यः है, जो नियम मनुष्य पर लागू दोते हैं वही वालक 
पर भी लागू होते हैं, परतु 'शिक्षा-मनोविज्ञान' की लदर ने इन 
विचारों फो एकद्स बदल दिया। बालक एक छोटा मनुष्य नहीं, 
परंतु मतुध्य बनने के रास्ते पर है, उसे मनुष्य बनना है, 
इसलिये उप्तका मानसिक विकास एक शौढ् व्यक्ति के मानसिक 
विवाप्ष से सर्वथा मिन्न होया। 'शिक्षा-मनोविज्ञानः फी यह लहर 
श८वों शताब्दी मे उठी, और १शवों तथा २०वीं शवाब्दियों में 
लगातार वेग दी पकडती गई। पैस्टेलॉजी ने कहा कि शिव्क का_ 
सपसे मुस्य कर्तव्य चालक के मानसिक विकास के नियमों .फा 
अध्ययन करके, उत नियमों के अनुबूल चलकर, उनका सद्दार 
लेकर, शिक्षा देना है | इस प्रकार शिक्षा देने का माम ही “नवीन 
रिक्षाननज्ञान' है । हर्बार्ट तथा फ्रियल मे उक्त सिद्धात का 
'शिक्ञा-विज्ञानः में पूरा-पूरा ग्रयोध किया। अगर आज पैस्टेलॉजी 
जीवित होकर शिक्षा-विज्ञान का निरीक्षण करे, तो उसकी आत्मा 
यह देसकर गदुगदू हो जाय कि जिस बीज को उसने बोया था, 
चह अनुकूल परिस्थिति पार, लहलह्ावा वृत्त बन गया है। आज 
(शिक्षा-विज्ञान' मनोविज्ञान' के साथ घुल-मिल गया है, और 
दोनो के मेल से 'शित्षार्मनोविज्ञान की उसत्ति हो गई है। भाज 
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जो शिक्षक 'शिक्षा-मनोविज्ञानः को नहीं जानता वह शिक्षा की 
अष्टि से सबंथा असफल सममा जाता है. । नवीन शिक्षा-विज्ञान 
( उ्र७छ परताठछं०म ) में 'शिक्षा-्मनोविज्ञान! ( पर/त70७- 
#र०ग्र७ 7299०॥0!०8ए ) के सिद्धांत श्वल रूप से फाम करते 
हुए दिखाई दे रहे हैं ! मॉन्टसरी शिक्षा-पद्धति, डाल्टन शिक्षा- 
'पद्धति, प्रोजेक्ट शिक्षा-पद्धति आदि सब प्रकार की शिक्षा-पद्धतियों 
से 'शिक्षान्मनोविज्ञान' के नियम ही आधार में बैंठे हुए हैं। इस 
समय शिक्षा का प्रश्न बहुत-कुछ 'शिक्षा-मनोविज्ञानः का प्रश्न 
चन गया है! 
पशिक्षा-मनोविज्ञान' का आधार 'मनोविद्यान? दो है। इस 
समय 'मनोविज्ञान! के नए-नए विभाग उत्पन्न हो रहे हैं । 
4शिक्ञा-मनोविज्ञान” उन सबका उपयोग फरने लगा है। 'शिक्षा- 
मनोविज्ञान! “मनोविज्ञान! की क्षिच-किन शाखाओं से सहायता 
ले रहा है, इसे समभने के लिये मनोविज्ञान के आजकल जो नए- 
नए विभाग उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें समझ लेना आवश्यक है । 
मनोविज्ञान के मुख्य तौर पर दो विभाग किये जाते हैं :-- 
चसरथा (॥०-क्छो ) तथा “अस्वस्था ( &0०7०:ण०) ) | 
“स्वस्थ मनोविज्ञान? में स्वस्थ मनुष्यों तथा पशुओं फी मानसिक 
अक्रिया तथा शारीरिक व्यवद्वार का अध्ययन किया जाता है; 
(अस्पस्थ मनोविज्ञान' का विपय रुग्णावस्था में मलुप्य की 
मानसिक प्रक्रिया तथा ज्यवद्वार कैसा हो जाता है, इसका अध्ययन 
करना है। स्वस्थ-मनोविज्ञान! के निम्नौविभाग किए जाते हैं :--- 


] शिक्षा-मनोवज्ञान 


७०९५ शुद्ध मनोविज्ञान ( 72७४७ 987०४9००६४ ) 
_/ २. वेयक्तिक मनोविज्ञान (गरावाशंदात&) ऐे8एण०0००87) 
४३, 'समूह मनोविज्ञान ( 07०४७ 9875०%० ०१9 ) 
४. सामाजिक मनोविज्ञान ( 80% ॑ं& 099०700 7 ) 
(/५, क्रियात्मक मनोविज्ञान ( 9990 98ए०700४ए ) 
“स्वस्थ! मनुष्यों के अध्ययन से जिस मनोविज्ञान से जन्म 
लिया है, उसके दो भाग किए जाते हैं :--.. 
१. अस्वस्थ व्यक्तियों के संबंध का मनोविज्ञान 
२, अस्वस्थ व्यक्ति-समूहों के सम्बन्ध का मनोविज्ञान हे 
स्वस्थ मनोविज्ञान! में पॉचवॉ स्थान इसने “क्रियात्मक सनो- , 
विज्ञान? को दिया है. ! इसके निम्न विभाग समझे जाते हैं :-- , * 
५१. शिक्षा-मनोविज्ञान (प४९७४०कछ। ए३४०४००६४५ ) 
४२. व्यावसायिक मनोविज्ञान ( [म्रतेप्र#घधंधो 7289. ) 
४३, धर्म-सनोविज्ञाल ( 98ए४0%0089 ०६ हि७(६209 ) 
उक्त दो प्रकार फे--स्वस्था तथा अस्वस्था--मनोविज्ञान 
के अतिरिक्त एक तीसरे मनोविज्ञान ने जन्म लिया दै जिसे 
बशु-मनोविज्ञालः ( 87992 759०50००६४४ ) अथवा 
४ “तुलनात्मक मनोविज्ञान' ( 00फ्र्ृछा&0०७ 9879णण०8४ ) 
कहते हैं| इस विज्ञान को अमेरिका में यॉर्नडइक तथा वाटसन ने 
यहुत उन्नति दी है। पाठक इस पुस्तक को ज्यों-ब्यों पढ़ेंगे उन्हें: 
पदा घलता जायगा कि पशुओं के संबंध में क्रिए गए परीक्षणों 
से 'शिक्षा” विषय पर कितना प्रकाश पड़ा है। 


प्रथम अध्याय हर १९ 


'पशु-मनोचिज्ञान' के अतिरिक्त, शिक्षा-मनोविज्ञान खास तौर 
पर शुद्ध मनोविज्ञान', वियक्तिक मनोविज्ञान', समूद मनो- 
विज्ञान! तथा अस्वस्थ मनोविज्ञान! से बहुत सह्ायवा लेवा है । 
शुद्ध मनोविज्ञानः मनुष्य की मानसिक मक्रिया पर, उसके स्वभाव 
पर प्रकाश डालता है । बालक सें क्या-क्या प्राकृतिक शक्तियाँ 
( [0987065.) फाम कर रही हैं, इन प्राकृतिक शक्तियों 
को किस अकार शिक्षा के काम में लाया जा सकता है, यह सब 
सहायता “शुद्ध मनोविज्ञान” से मिलती है । ये प्राकृतिक 
शक्तियाँ शिक्षा की दृष्टि से इतनी आवश्यक हैं. कि इनका दम 
एक प्रथक्‌ अध्याय सें वर्णन करेंगे । इसी प्रकार, हम देखते हैं 
यालक की शिक्षा एक समूह में द्ोती है। बह प्रतिदिन स्कूल 
में जाता है और अन्य वालकों से मिलता-जुलता है। समूह में 
श्दकर चालक के सत पर क्या-क्या अभाव पड़ते हैं, वह समूह 
से किस प्रकार अभावित होता है और समूह को किस प्रकार 
प्रभावित करठा है, इस बातों पर “सामूहिक सनोविज्ञान! से 
अकाश पड़ता है। शिक्षा में बालकों की मिन्न-भिनत्त वैयक्तिक 
विशेषताएँ भी अपना स्थान रखती हैं । लड़के-छड़कियों के स्वभाव 
में भेद है या नहीं, किस लड़के की मानसिक योग्यता कितनी 
है, दूसरे लड़कों के मुक़ाविले में उसका क्‍या स्थान है, इत्यादि 
विषय ऐसे हैं. लिन पर 'वैयक्तिक मनोविज्ञान! के परीक्षणों से 
पीत्षा-मनोविज्ञान! ने चहुत लाभ उठाया है। रोगियों की मानसिक 
सना के अध्ययन से तो 'शिक्षा-मनोविक्षोन! ने अपने कई प्रश्न 


दर शिक्षा-मनोविधान 


इल करने का प्रयत्न किया है। भिन्न मिन्न इच्छाओं को संत में 
दवा रखने से मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया तथा उसके व्यवहार 
में कई परिवतंन आ जाते हैं। कड़े बालक प्रारम से ही मानसिक 
इष्टि से सेगी यापिछडे हुए फट्दे जा सकते हैँ। स्वस्थ मनो- 
विज्ञान! ने इन विषयों पर अनेक परीक्षण किए हैं। (शिक्षा 
मनोकिज्ञान! के लिये ये बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं । 5 
(  'शिक्षा-घ्तोविज्ञान! बहुत-कछ चालक की प्रकृति, उसकी 
(अश्ृत्तियों, उसके स्वभाव, उसके च्यवद्दार आदि का अध्ययन है, 
और आज हम ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जब कि उक्त सच 
अकार के मनोविज्ञन उसकी दिल सोलकर सहायता कर रहे एैँ। 
शिक्षा से शिक्षक, बालक, शिक्त्य का उद्देश्य, पध्यापन- 
विधि, विषय, अध्यापन या स्थान आदि उसके ध्यग गिने जाते हैं। 
इनमे पहले “शिक्षक तथा 'विपयः मुरय समझे जाते थे, अब 
“शिक्षा विज्ञान! के पिछले इतिहास ने इन सबसे 'बालकः को 
मुख्य वना दिया है! पालक के मुस्य होने के साथ-साथ “श्रष्या“ 
भनुविधि! भी मुस्य हो गई है । 'शिक्षा-सनोविज्ञान' का वाम 
अध्यापन विधि! (१(९७६४०४ ०! प७७०४शाट्ट ) पर प्रकाश 
इालना है। जन शिज्ञा में बालक का स्थान मुस्य है, 'शिक्षक' 
चा नही, तब इमारा कर्तव्य दो जाता है कि हम बालक के 
अनौविज्ञान को खब अन्‍्छी तरद सममे । इस रृष्टि से 'अध्यापन- 
विधि? का सुरय भाधार मवोपिज्ञान ही है। कई लोग शिक्षा के 
सेन मे मवोविज्ञात को इतना मदस्त्य देते हैं कि उनके अशुस्तार 


प्रथम अध्याय न्‍ श्३्‌ 


शिक्षा के 5द्देश्यः का निर्धारण करना भी मनोविज्ञान का काम 
है। परंतु हम इस बात को नहीं मान सकते। शिक्षा के उद्देश्य 
का निर्धारण तो दुर्शन-शास्ष करेगा। मनुप्य-जीवन का उद्देश्य कया। 


७ ईस प्रश्न के साथ शिक्षा का उद्देश्य वा हुआ है। मनोविज्ञान 
से तो अध्यापन-विधि को मनोवैज्ञानिक नियमों पर ढाज्ा जा 
सकता है । इस भ्रकार बालक की मानसिक अ्रक्रिया! तथा उसके 

व्यवहार! के मनोवेज्ञानिक नियमों का अध्ययन करना ही 'शिक्षा- 


मनोविज्ञान है। « 


हितीय अध्याय 


मनोविज्ञान' का विकास 


पिछले अध्याय में कहा गया है कि 'शिक्षा-मनोविज्ञान! 
का विकास 'मनोविज्ञान' के विकास के आधार पर हुआ! 
भूल विज्ञान मनोविज्ञान! है। उसी की खोजी हुई बातों का 
शिक्षा के छेत्र में प्रयोग करके 'शिक्षा-्मदोविज्ञार' की नौ 
डाली गई है। शुरूशुरू में भनोविज्ञान” वहुत प्रारंभिक '्रवस्था 
में था, उसके साथ-साथ "शिक्षा-मनोविज्ञान' का प्रारंभिक 
अवस्था में होना लाज़मी था। ज्यॉ-न्यों मनोविज्ञान! तरक्की 
ऋरता गया, स्पॉन्यों 'शिक्षामनोविज्ञान' भी उन्नति की ओर 
पग बढ़ावा गया। इस अध्याय में मनोविज्ञान! के इसी क्रमिक 
विफास का बर्णन किया जायगा ! 

अख़ में इसा से छठी शताब्दी पूवे तक शरीर से मिन्न 
आत्मा को श्थकू सत्ता मानने का विचार उत्पन्न नहीं हुआ था। 
छंठो शताब्दी तक यह माना जाता था कि शरीर की प्रस्पेक 
इन्द्रिय खतंत्र-रुप से विपय्र का ज्ञात करती है। भिन्न-भिन्न 
इन्द्रियों के ज्वास को मिलानेवाल्षी आत्मान्जैसी किसी शक्ति को 
अभी मे मानने नहीं लगे थे। शरोर में जब तक साँस है, प्राणी 
डिंदा दै; जब फूफ निकल गई, तो प्राणी भी मर यया। उस 


इ्वेतीय 'अध्याय श््‌ 


समय के लोग उतना दो मानते थे, जितना मोदी तौर से दिखाई 
देता था। वे सममते थे कि मृत्यु के समय सॉस मुख से 
निकल जाता है या वह शरीर के धादों में से उनके खुलने से 
निकल जाता है। छठी शताब्दी के बाद से यद्द माना जाने क्षगा 
कि देसनेसुनने का काम चाह्य-इन्द्रियों (8078९७ ) का नहीं, 
आत्मा का है। मिन्न-मिन्न 'इन्द्रियाँः विपयों का ज्ञान लेकर 
आत्मा! के सुपु्द कर देती हैँ। इस समय “आत्मा? के विपय 
में जो धर्चा शुरू हुई, उसे मनोविज्ञान का प्रारंभ सममना 
चाहिए। पहले-पहल यह्‌ चर्चा ग्रीस-देश में चली । 
१, पाँच सदी ६० पू० से सोलवीं शताब्दी तक 

ईसा से «वीं शत्दी पूर्व सुकय॒त,( ४६६-३६६ ई० पू० ) 
हुआ। बह मिन्न-मिन्न विषयों पर विद्याद किया करता था । उस 
का कद्दना था फि लेग पर्याप्त 'अंत:प्रेक्तण! (7704090०४०७) 
नहीं फरते। अगर आत्मा है, और आत्मा में विचार रहते हैं, 
तो उन्हें जानने फा सबसे सहज तरीक़ा 'अंत:प्रेन्ञण” का ही हो सकता 
है। वह लौगों से बहस करता था, और बहस में उन्हें विश्वास 
करा देता था कि जिन वार्तों को वे सममते हैं. कि थे मान रहे हैं, 
बास्तव में वे उन्हें अपने भीतर ही नहीं मान रहे दोते। उसकी 
शिकायत थी कि लोग अपने ही विचारों को जानने के लिये 
पर्याप्त अंतःमेक्षण करें, तो उन्हें वहुत-सी नई बातें पता चलें । 
सुकरात ने पहले-पहल “अंतःप्रेक्षण” की प्रक्रिया को प्रचलित करके 
उसे दाशनिक विचार का आधार थना दिदा। तठझ्ीसे भनो- 


श्र शिक्षा-मनोविज्ञन 


विज्ञन मे भी अंत्रेक्तण की प्रक्रिय का दी सदियों तक 
राज्य रहा । 
प्लेटी (४२६-१४७ ई० पू०) ने भी मनोविज्ञान-विपयक 
अपने कुछ विचार प्रकृट किए हैं। बह आत्मा की तीन क्रियाएँ 
मानता था। वे धी>भसणए-पोषण की क्रिया (प्रधशितए७ 
उप्रगकाणा ) फिल॒भूति की क्रिया ( 897श0976 [प्राए07 ) 
पकनलममनमिनान-मनमकनममममन-+ रमन ५) 
बुद्धि की किया ( छ&७०7७(६ (एतच्च८धा09 ) भर्य-पोपणए 
वनस्पतियों में पाया जाता है, अजुभूति पशुओं में पाई ज्ञाती 
है, बुद्धि मनुष्य में मिलती है । इन सबमे जो जीवन जितना 
ऊँचा है, उससे उतने अधिक शुण पाए जाते हैं; जो जितना 
नीथा है, उसमे उत्तने ही कम गुण हैं। चनस्‍्पति मे केबल भरण- 
पोषण है, पशुओं में मरण-पोपण तथा अनुभूति दोनों हैं, 
मनुष्य में भरण-पोपण, अनुभूति तथा बुद्धि तीनो हैं। मनुष्य में 
अह्मा की तीनो क्रियाँ दीस पड़ती हैं, आर: बह प्ररणी-जगत्‌ से 
सब से ऊँचा है। शिज्ञा का काम आत्मा मे छिपी हुई शक्तियों 
काबिकापक्करा है। .. 5-८ 0 
प्लेटो ने मनोविज्ञान पर कोई प्रंथ नहीं लिखा! मनोविज्ञान 
के संबंध में उसके कथन उसके प्रंथों मे यत्-तत्र बिसरे पड़े हैं। 
उसके मनोविश्ञान-संवधी विचारों का पता लगाने के लिये उसके 
कयनों का संप्रद्न करता पड़ता है। पश्चिम में भनोविज्ञान को 
वेज्ञानिक रुप देसे का श्रेय अरस्तू ( ३५४-३२२ ई० घू०) को 
दिया जाता है। अर्स््ू फा मंथ 'डी एनिमार (709 8फण& ) 


द्वितीय अध्याय श्छ 


मनोविज्ञान का ही म्ंथ है, और १८ वी शताब्दी के अत तक 
योरप में मनोविज्ञान-सं्ंधी जो विचार पाठशालाओं मे पढ़ाए 
जाते रहे, उनका उद्भव-स्थान इसी मंथ को सममना चाहिए । 
भूअरस्‍्ू ) के समय मस्तिष्फ को ज्ञान का केंद्र नहीं माना 
जाता था। अरस्तू को वाहक तंतुओं? ( 'प७४७७ ) का ज्ञान 
भी नहीं था। प्लेटो तो मस्तिष्क को ही ज्ञान का फेद्र मानता 
था, परंतु अरस्तू छुददय को ज्ञान का केंद्र कहता था । उस समय 
के प्रचलित विचार फे अनुसार, रुधिर की नाड्नियों मे घायु 
विद्यमान होती है और उसी से जीवन बना रहता है, यह माना 
जाता था । अरस्तू भी इसी विचार का माननेवाला था। शरीर 
के रुधिर मे विद्यमान इस चायु को “न्यूमा? ( 96७७७ ) कहा 
जावा था । इस शब्द का श्थे है, वायु? अथवा श्वास? । 'स्पिरिट? 
( &एए70 )-शब्द का धात्वथं भी वायु! या श्वास! ही है । थे 
मानते थे कि रुधिर का 'न्यूमाः निकल जाय, तो जीवन ही खत्म 
हो जाय । एक तरह से नन्यूम्ा! ही जीवन का आधारभूत 
भौतिक तत्त्व था, और क्योंकि यह रुधिर में माना जाता था, 
इसलिये रुधिर के उद्भव-स्थान 'छदय? को ही ज्ञान-शक्ति का 
केंद्र सममा जाता था। 
गरुप्य को जो ज्ञान प्राप्त द्वीता है, उसके विपय में अस्स्तू का 
अपना ही विचार था। आजकल हम कहते हैं कि पदार्थ से 
उत्पन्न हुई प्रकाश की लहरें इंथर के साध्यम में से शुद्मरकर, 
ऋऑसल के झान-याहक तंतुओं (8०४७४०५७ फैणार ७७) चोट ऋफ़ाए 
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छूती हैं। ये तंतु मस्तिष्क में देखने के केंद्र को जागृत कर 
देते हैं, और हमे वस्तु के देखने का अलुभव होने लगता है 
शअरस्तू के समय, जैसा पहले फहा गया, वाहक तंतुओं 
(प्रशाए०७ ) का ज्ञान नहीं था। वह ज्ञान के कारण की मीमांसा 
करता हुआ, अपने शब्दों में यों कहता था कि पदार्थ से एक गति 
उसमन्न होती है, बह एक खास प्रकार के माध्यम से से गुजरकर, 
जिसे वह डायाफ़ेनल (॥)899%&0008$ ) का नाम देता था, 
आस के न्यूमाः को आकर छूती है । “यूमा' क्योंकि संपूर्ण 
रुथिर में राति कर रहा है; इसलिये वह पदार्थ की गति हृदय 
तक पहुँच जाती है। ठव हमें विषय का ज्ञान होता है। यही 
नियम गंध के विपय में है । पुष्प की गंध, हम तक, बीच के 
साध्यम में से गुझरती हुई, नासिका के 'न्यूमा! पर अपना 
प्रभाव डालती है | जैसे हम आजकल मिन्न-मिन्न बाहक तंतुओं 
( प्र७7४०५ ) का मस्तिष्क में केद्रित होना मानते हैं, वैसे अरस्तृ, 
मिन्न-भिन्न इन्द्रियों के स्यूमा! का हृदय में केंद्रित होना 
सालता था । उसका यह मानना खाभाषिक ही था। जब ्युमार 
रुधिर में रहता है, तब न्यूमा' का केंद्र हृदय को ही माना 
जा सकता था, मस्तिष्क को नहीं। इसीलिये अरस्तू के कथना- 
जुसार ज्ञान ढदय से पेदा होता था | हृदय आन का केंद्र था, 
परंतु शान हृदय को दोता हो, ऐसी वाद थी। ज्ञान होता 
या आत्मए को, अत ज्ञान आत्मा का शुण था । अरस्तू के 
कंथनाजुसार, आत्मा में ज्ञान के अलावा अन्य भी कई गुण, कई 
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शक्तियाँ जीं। अरल्ू का सनोविज्ञन आत्मा की इन मिन्न-मिन्न 
शक्तियों ( $५४७॥899 ) का अध्ययन था । आत्मा की थे भिन्न- 
मिन्न शक्तियाँ क्या हैं ? फ्िसी व्यक्ति में स्टरति-शक्ति अधिक है, 
किसी में कम ; इसी अकार किसी व्यक्ति में विचार-शक्ति अधिक 
है, किसी में कम ! इसीलिये श्यरस्तू के प्रतिपादित किए हुए सनो- 
विज्ञान को आत्मा की मिनत-भिन्न शक्तियों का मनोविज्ञान! 
( [७८७७५ 9#7०७००४5 ) कहते हैं । अरस्तू का श्रतिपादित 
किया हुआ यही विचार बहुत देर तक शिक्षा का आधारभूत 
विधार रद्दां । शिक्षक लोग कद्दते रहे कि विद्यार्थी में मिन्न-मिन्न 
शक्तियाँ ( 7'४०४।६९७ ) हैँ, उन्दों को विकसित करना उनका 
काम है। इसी दृष्टि से पाठ-विंधियाँ बनाई गईं, बिपयों का 
चुनाव किया गया। सदियों तक यही सममा गया कि जिस 
प्रकार शरीर के ब्रिकास के लिये ड्रिल की ज़रूरत है, इसी 
प्रकार सन के विकास के लिये मानसिक ड्रिल की आवश्यकता 
है। आत्मा में जी-जो शक्तियों ( 2"४०४(४४७७ ) हैं, उनकी गणना 
करके, उन शक्तियों को विकसित करनेवाले विपयों का चुनाव 
कर लिया गया । इसी का परिणाम है कि सदियों तक 
व्याकरण, गणित आदि छि्ट तथा दुरुद विपय पढ़ाएं जाते 
रहे | यह समझा जाता रहा कि इनका जीयन से लास हो या न 
हो, ये मन का इस पकार नियंत्रण कर देते हैं क्रि जीवन के 
अन्य चेत्रों में इस छारा प्राप्त की डुई नियंत्रण ( /0807॥79 ) 
आए आएी दे $ हु आते वूझरए दुँकेंगे कि. एप्स साया 
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शध्यों सदी के मनोविज्ञान ने अस्सतू के आत्मा को शक्तियों 
(#५०प४५ ) वाले विचार को पुराने मनोविज्ञान (06 
79 ०४००४४ ) का विचार कहकर छोड़ दिया । 

अरस्तू के समय में मनोविज्ञान क्योंकि आत्मा की सिन्न-मिन्र 
शक्तियों का निरूपण करता था, आत्मा अथवा मन के अतिरिक्त 
श्रन्य किसी विषय की चर्चा नहीं करता था, इसलिये उस समय 
का भनोविज्ञान दर्शन-शाज ( ?0॥09०709 ) के ही अंतर्गत 
था, इसकी अलग विज्ञान के रुप में स्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी, 
और न इसका भौतिक विज्नानों ( 77॥एशं०8। 8067008 ) के 
साथ ही कोई संबंध उत्पन्न हुआ था। अरस्तू के समय मनोविज्ञान 
पर विचार करने का दरीझा, सुकरात का आरंभ फिया हुआ, 
अंतःग्रेत्ञण ( [770०»0००४०॥ ) का तरीका ही था । यह 
तशका ऐसा था जो अन्य किसी विज्ञान से व्यव॒हृत नहीं किया 
जा रहा था, और न ही किया जा सकता था। संक्षेप में, जिस 
समय अरत्तू ने मनोविज्ञान की नौंव डाली, उस समय इसका 
सर्प निम्न-लिफित था :-- 

(१). मस्तिष्क का मनोविज्ञान से संबंध नहीं जुड़ा था। 
भरस्तू हृदय को ज्ञान का केद्र मानता था और वाहक तंतुओं 
( अश7२०७ ) के विषय से अपरिचित था ! 


(२). अस्स्तू के समय “आत्मा? दथा 'शरीर का भेद माना 
जा डक था। अस्त्तू फा मनोविज्ञान शझात्म? का अध्ययन था। 
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इसके मनोविज्ञान को “आध्यात्मिक संप्रदायर ( ए&४कादा 
80000] ) कहा जाता है । 

(३), वह आत्मा में भिन्न-भिन्न शक्तियों ( ६०665 ) 
को मानता था, अर शित्षा का उद्देश्य उन्हीं शक्तियों का विकास 
सममता था। 

(४). उसके समय सनोविज्ञान दुर्शन-शास्र के अंतर्गत 
था। इसका भौतिक विज्ञानों (770ए808,  7?॥ए9७०]०६७, 
एछाण0०87, 2०००४ ) से संयंब नहीं जुड़ा था। 

(५ ), इसके अध्ययन का तरीका अंत-्रेक्षण ( 9900- 
890०४0०७ ) का तरीका था। 

ईसा से तीसरी सदी पूर्व हैश्ेप में दो डाक्टर हुए, जिनका 
नाम देयैफिलस तथा इरेसिस्ट्रेट्स था । यद्यपि इन्हे वाहक 
तंतुओं (7०४७७ ) का प्रथम आविष्कर्ता नहीं कहा जा 
सकता, तो भी इन्होंने शरीर-स्वना के विपय में इतने परीक्षण 
किए कि इन्हे तंतु-संस्थान € 'ि०एए०ए७8 55869 ) का 
ध्याविष्कारक कट्द दिया जाय, तो अत्युक्ति न होगी । तंतु-सस्थान 
का आविष्कार मनोविज्ञान पर प्रभाव डाले भिना कैसे रद्द सकता 
था ९ दो सौ ई० पू० में गेलन-नामक एक शरीर-रचना-शाक्षज्ञ 
हुआ, जिसमे, उक्त मद्दानुभावों के बाद, पहले-पहल ज्ञानवाहदी 
(80730) ए ) तथा चेष्टाबाही ( ४०६० ) तंतुओं (७४९७ ) 
के भेद का पता लगाया | यय्यपि ईसा के बाद दूसरी शताब्दी मे 
बाहक उंतुओ का पता चल गया था, तो भी इस शाज्दी की 
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परिभाषा में मनोविज्ञान ने अपने को प्रकट करना नहीं शुरू किया 
ओर १६३ शतात्दी (६० प०) तक योरप का मनोविज्ञान 
अस्स्तू को मनोविज्ञान दी रहा, उसमें कोई फर्क नहीं आया। 
२, सन्रहवी शताब्दी 
सत्रहवीं शताब्दी मे योरप में गेलिलियो तथा न्यूटन के 
आदिष्फारों से वैज्ञानिक क्रॉँति हुईं। इस समय अनेक यंत्रों का 
* किर्माण हुआ। दूरबीक्षण यंत्र इसो समय गैलिलियों ने बनाया । 
इन आदविप्फारों फा परिणाम यह हुआ कि सब विद्वानों के ज्षेन्न 
में यांत्रिक नियमों (४००॥०ग४०७) 7.8४ ) की दृष्टि से 
विचार करना एक फ्रेशन-सा हो गया। मनोविज्ञान में भी इस 
अवृत्ति ने प्रवेश किया । शअय तक मनोविज्ञान में अंतःम्रे्ञण से 
दी काम लिया ज्ञाता थ। अब टामस हौच्स ( १४८८-१६७६ ) 
ने मनोविज्ञान में नवीच लहर फो उत्पन्न किया । भौतिक विज्ञानों 
में घाद्य निरीक्षण ( ए500ए70006 छघवे 00897ए#४09 ) के 
जिन साधनों का प्रयोग होता था, उसी प्रकार फे साधनों का मनों- 
विज्ञान में भी श्रयोग करने को हीव्स ने जबरदस्त बकालत की। 
हौब्स के उद्योगों से मनोविज्ञान सें अंतःओक्षणः के सायन्साथ 
वाद्य-प्रेज्ञण? के साधनों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर 
जोर दिया जाने लगा | हौच्स ने अंतःप्रेक्षण फो हटाया नहीं, सिर्फ 
चाह्य निरीक्षण, परीक्षण, गणना, संख्या, परिसाण, तोल आदि 
औतिऊक विज्ञान की विधियों को मनोविज्ञान के अध्ययन में जोड़ दिया। 
जहाँ सत्रदर्वी शतान्‍्दी के वैज्ञानिक 'आविष्कारों की प्रवृत्ति 
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से मनोविज्ञान में वाह्म-परीक्षण फो पोत्माहन मिला, वहाँ उस 
समय के प्रसिद्ध दार्शनिक डेकादे ( १५६६-१६५० ) के विचारों 
से भी द्ौच्स के विचारों को चहुत पुष्टि मिली। पेसे तो आत्मा 
तथा शरीर की पथकूता देर से मानी जाती थी, परंतु उन्हे एथक्‌ 
मानते हुए भी यह समझता ह्ञाता था कि आत्मा का शरीर पर 
कर शरीर का 'पात्मा पर प्रभाव पड़ता है। डेकार्टे ने पहले-पद्ल 
यह्‌ स्थापना को कि देह तथा आत्मा सर्वया श्यक्‌-एथरू एवं 
स्वतंत सचाएँ हैं। जिस स्थूल फाय को देह कहा जाता है, उसमें 
ऐेसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आत्मा क्‍द्दा जा सके, इसी प्रकार 
जिस शक्ति वो आत्मा कह्दा जाता है, उसमें ऐसा कोई उत्त्व नहीं 
है. जिसे देह कहा जा सके ! देह का नाम लेते दी आत्मा का 
अआ्रयाल छोड़ देना चाहिए; आत्मा का नाम लेते दी देह का 
खयाल छोड़ देना चाहिए । दोनो तत्त्व एकनदूसरे से स्वथा विप- 
शीत है । शरीर का आत्मा से कोई संबंध नदीं, आत्मा का शरीर 
से फोई संयंध नहीं । यद्यपि जब हम चोई इन्द्रियालुभव करते हैं, 
तो ऐसा जान पड़ता & कि शरीर का आत्मा पर प्रभाव पड़ा, 
इसी भ्रकार जब हम कोई इच्छा-पूर्वक कार्य करते हैं, तो ऐसा 
जान पडता है कि आत्मा का शरीर पर प्रभाव पड़ा, तो भी यथार्थ 
में, कम-से-कम शरीर का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 
शरीर सथा आत्मा अपना स्वतंत्र जीवन बिताते हैं । 
शरीर एक यंत्र! ( '७०८७४४७ ) की तरह चलता है। क्योंकि 
डेकार्टे पशुओं से आत्मा नहीं "मानता था, इसलिये 
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अपनी वात को और अधिक स्पष्ट करने के लिये वह पशुओं 
का दृ्शात देता है । पशु जो कुछ करता है, यंत्र की तरह करता 
है। उसके शरीर में 'ज्ञान! | 5७7्रश्थं०० ) जाता है; उसका 
परिशाम चेष्टा' ( 8०४०० ) खय हो जाती है। इसी प्रकार 
मलुष्य का शरीर भी यंत्रवत्तू चल रहा है । हाँ, पशुओं की अपेक्षा 
सनुष्य मे इतना भेद है कि जहाँ पशु मे आत्मा नहीं, वर्दों सनुष्य 
में आत्मा है। ममुष्य मे जिन कामों में तो आत्मा दखल नहीं 
देता, वे तो ठीक पशुओं के शरीर की तरह यंत्रवत्‌, चलते रहते 
हैं; परतु जिन कार्मों मे आत्मा दखल देता है, अर्थात्‌ जिन 
कार्यों मे ऐसा अलुसव होता है कि आत्मा अपनी इच्छा-पूर्वक 
किसी काये को शरीर से करवा रहा है, वहाँ वह मस्तिष्क के 
ज़रियि काम करता है। डेकार्टे कहता था कि मस्तिष्क मे भीं 
एक खास अंथि है, ज्ञिसके द्वारा आत्मा शरीर का नियन्रण 
करता है। इस प्रथि को 'पीनियल ग्लैंड” कहते हैँ । संक्षेप सें, 
डेकार्टे का कथन था कि जब इन्द्रिय से मस्तिष्क तक कोई श्लान 
पहुँचता है, तो उसकी प्रक्रिया इस प्रकार होती है: इन्द्रिय से 
मस्तिष्क तक कुछ शिराएँ हैं. जिनमें एक खास श्रकार का द्रव 
रहता है। बिपय के संपर्क मे आकर इस द्रव में गति उत्पन्न 
हो जाती है। यह गति मस्तिष्क तक पहुँचती है। वहाँ पहुँच- 
कर इस क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और यह गति 
पीछे को लौटदी है, और बस, प्राणी की सांसपेशियाँ (४४७९७) 
काम करने लगती हैं. 'डेकार्टे ने इस प्रकार मानसिक व्यापार 
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को भौतिरु गति ( ए॥एडाठश! [०६०४ ) की परिभाषा सें 
प्रकट करने का प्रयत्र किया । 

डेकार्टे की इस मीमांसा के अलुसार जहाँ पशु एफ प्रकार 
के यंन थे, बहोँ मनुष्य भी यंत्र दी थे। उसकी इस सीमसांसा के 
आधार पर मनुष्य की क्रियाओं को औतिक तिज्ञान के नियर्मों 
की दृष्टि से हल किया जाने लगां। हम किसी भी प्रकार की 
क्रिया क्यों करते हैं ? वाद्य विषय ( उध्रणप्रांपड ) का 
इन्द्रिय पर प्रभाव पडता है; यद्द प्रभाव जब दिमाग में पहुँचता 
है, वो वहाँ स्वयं एक अतिक्रिया ( 72७9७०॥780 ) उत्पन्न हो जाती 
है, और हम काम कर डालते हैं। इस दृष्टि से शरीर उन्ही 
नियमों पर काम कर रहा है, जिन पर एक यंत्र काम करता है। 
हम वटन दवाते हैँ, विजली जग जाती है ; इसी प्रकार हमें कॉटा 
लगता है, हमारा हाथ अनायास उधर दौड़ जाता है। इस 
प्रकार की 'अनायास-क्रिया को मनोविज्ञान की परिभाषा में सहज 
किया! ( 8०8०5 00007 ) कहते हैं | सहज-क्रियाओं के 
हृष्टात छारा डेकार्टे ने मानसिक प्रक्रिया को यांतिक नियमों में 
ढालतने का प्रयत्न किया | 

डेकार्टे तथा हीव्स लगभग समकालीन थे। डेकार्टे पशुओं 
को यंत्र की तरद्द सममता था, मलुप्यों को नहीं; द्ौव्स पशुओं 
तथा मनुष्यों दीन को यंर की दरद चलनेवाला कहता था। 
इन दोनो विचारकों ने मनोविज्ञान को “आत्मा! से अलग 
कर लिया। उन्होंने कद्दा कि आत्मा का अध्ययन करना अध्यात्म- 
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विद्या ( १९४७0४ ४७728 ) का काम है। मनोविज्ञान का काम 
ले उन सानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना है जो शरीर के 
अंब्रवत्‌ चलने से शरीर में हो रही हैं। इन विचारकों की 
विचार-प्रणाली फो सचहवी शताब्दी की गेलिलियो तथा स्यूटन 
की विचार-अणाली ने अपने रंग से रंग लिया था। अगर परमात्मा 
को बिना माने भी संसार का संचालन करनेवाले अनेक नियर्मो 
का पता चलाया जा सकता था, तो शरीर मे आत्मा हो या न हो, 
इस विचार को सर्वथा अलग रखकर भी, सलुप्य की सानसिफ 
क्रियाओं का, जो चेप्टा तथा व्यवह्मार में अपने को प्रकट फरती 
ई, अध्ययन किया जा सकता था। यस, हौब्स तथा डेफादे का 
यही कहना था। 
इस समय ठेकार्टे के विचारों का मनोविज्ञान पर एक और 
भी प्रभाव पड़ा । उसने शरीर तथा आत्मा के पारस्परिक भेद की 
मीमांसा की थी। उसने कहा था कि 'प्रात्मा अथवा मन का हमें 
अनुभव चितना! हारा होता है। "आत्मा?, मन आदि शब्द 
रसे हूँ जिनका स्पष्ट अर्थ किसी की समर मे नहीं आता ; चेतना 
( (०7१९१०४५४४७४ )-शब्द ऐसा दै जिसका अनुभव प्रत्येक 
को होता है, इसलिये अब से मनोविज्ञान का विपय 'झ्रात्माः या 
“मन न रहकर “चेतना? ( 00फ82४0७99७4६ ) ही गया। 
हौब्स तथा डेकार्टे ने पुराने मनोविज्ञान में नए विचारों का 
संचार किया था । इन्होंने जिन विचायें को जन्य दिया, वे ही चर्त- 
मान मनोविज्ञान के आधार में काम कर रहे हैं। इनके प्रभाव से 
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श्थ्यीं शतारी में मनोविज्ञान में जो नई लद्दर प्रविष्ट हुईं, 
के निम्न थी -- 

(१) मनोतनिज्ञान अय तक आत्मा? या मन! का विज्ञान 
था , श्रम यह चेतना? का पिज्ञान समम्ा जाने लगा। 

(२) इस समय मनोविज्ञान भौतिक विज्ञानों के श्रधिक 
सपके से आया और इममे वाह्म-निरीक्षणो तथा परीक्षणों 
( 0058708/000 3090 [95॥098॥77678 ) का प्रयोग होना 
च्वादिए, ऐसी चर्चा चल पडी। 

(३) परतु इसफा यह मतलग नहीं कि अंत भेक्षण फे 
साधन को मनोदित्एन ने छोड दिया | उस समय भी मनोदिज्ञान 
का मुरय साधन श्रत प्रेक्षण दी था। अपर तक आत्सए या 
मन! का अतपग्रेक्षण होता था, भ्रम सममा जाने लगा कि 
आत्मा या मन'जैसे 'अ्रनिभ्चित शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा 
“चेतना? ( 0097040०057९०४ )-जेसे अधिक निश्चित शत का 
अयोग उपयुक्त रहेगा। यद्ध कहा गया जि अत प्रेक्षण तो ठीक है, 
परतु यह फट्टने फे यत्राय कि हम “आत्मा! का अतत्रेक्षण 
करते हैं, ऐसा कहना अधिक उपयुक्त है कि हम चेतना? का अत - 
गक्षण करते है। 

३ अठारहबीं शताब्दी 

१८्ीं शतादी में सनोविज्ञान के अध्ययन मे और अधिक 
परिवर्तन छुआ । अभी कहा गया कि अब तक आत्मा? या मना 
की परिभापा से यातचीत होती थी, अब 'चितनए की परिभाषा 
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मे बात होने लगी । आत्मा है या नहीं, इसे कौन जानता हु 
मन को किसने देया है! हाँ, दम श्रमुमव करते हैं कि हम में 
बेतना है; हम में विचार 'आते हैं, जाते हैं, इससे कौन इनकार कर 
सकता है । हमारी चेतना प्रत्यय-्शत्य है । उसमें, बाहर से, 
विचार, प्रत्यय, आते-माते रहते हैं । मत एक खाली पद्ठी (/ 007 
7889. ) के समान है; ज्यों-ब्यों वह संसार के संपर्क में आता है; 
त्यो्यों बह प्त्ययों ( 70098 ) का संग्रद करता जाता है. । इन 
प्रत्ययों का आपस में संबंध जुड़ता जाता है। ये विचार मनों- 
विज्ञान को 'वेतना के अध्ययन करनेवाला विज्ञान! कहने के 
अवश्यंभावी परिणाम ये। जॉमलॉक (१६३२-९१७०४) ने ये विचार 
प्रकट किए। इन विचारों से 'प्रत्यय-संबंधः ( 388009/00 
0 [8७७७ ) के सिद्धांत का सूमपात हुआ । 

जॉन लॉक ने जिन विचारों को प्रकट फ़िया उन्हें डेविड हा,म 
( १७११-१४७६ ) ने और अधिक फेलाया । उसने कहा कि 
हमारी चेतना में एक प्रत्ययः ( 098 ) द्वोवा है, उसके बाद 
दूसरा शआता है। इस प्रकार चेतना का प्रवाह चल पड़ता है। 
जो प्रत्यय इस समय हमारी चेतना में है, उससे मिलता-जुलता 
था उसका विरोधी ग्रत्यय दूसरे क्षण आ जाता है, इससे ज्ञात 
द्वोठा है कि प्रत्ययों का परस्पर संत्रंध रहता है। हमारी स्पृति, 
सप्त, अनुभय सब कुछ प्त्ववन्संबंध' फे सिद्धांत ( 88008 
भै०॥ ० 0888 ) से समम पड़ जाता है । १८र्यी शवाद्दी मे 
मनोपिह्तान ने इसी रूप को धारण कर लिया और मनोदिः “ 
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में इस “प्रत्यय-संबंधः मनोविज्ञान? ( 38880लेछांपे07४क 
289580085 ) का प्रवर्तक हा समझा जाने लगा । हम ने 
कार्य-कारण के नियम पर भी इसी दृष्टि से विचार किया है) 
काण्ण में कोई ऐसी अद्भुत शाक्ति नहीं लिससे कार्य उत्पन्न हो 
जाता है। कारण के पीछे कार्य आ जाता है, इन दोनो का संबंध 
( 3890०७४00 ) है, इससे अधिक हम कुछ नहीं कह 
सकते | इसी अकार एक अत्ययः के वाद दूसरा अत्ययः आता है, 
इन दोनो का संचंघ ( 890078६०7 ) है, इससे अधिक कुछ 
ऋहने का हमे झधिकार नहीं । यद्‌ कदना कि आत्मा के अंदर 
से थे प्रत्यय उत्पन्न होते हे, अनधिकार-चेष्टा है । 

मनोविज्ञान ने 'चेतना? का अध्ययन शुरू किया, और चेतना 
का अध्ययन करते-फरते यह परिणाम निकाला कि चेतना का 
अध्ययन अत्ययों के परस्पर संबंध? (3890078007 ०0 
]0088 ) का छी अध्ययन है.। अगर यद्दू वात ठीक है, तो अरस्तू 
का यह विचार कि आत्मा में अनेक गुण, अनेक शाक्तियोँ 
(5७०४४९५ ) होदी हैं, ठीऊ नहीं ठह्रता। हम जिस गुण को भी 
आत्मा की शक्ति कद्देंगे, उसका विश्लेषण किया जाय, तो वह 'प्रत्यय- 
संबंध? ( 85902ं४४०7 ०0 0९89 ) के अतिरिक्त कुछ नहीं 
रहता । अगर यह कद्दा जाय कि श्रमुक व्यक्ति की स्मृति-शक्ति बहुत 
सीम्र है, तो अत्यव-संवंधः के सिद्धांत को मननेवाला मनोवैज्ञानिक 
( 38800०७४०णां४ ) कह देगा कि उस व्यक्ति की स्टृति-शक्ति 
सीम नहीं है, परंतु बह एक अत्यय! काटदूसरे प्रत्ययः से संचंध) 
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ठीक तौर से स्थापित कर सकता है, तुम नहीं कर सकते, इसलिये 
ऐसा श्रतीत होता है कि उसकी स्मृति-शक्ति तीमर दे, तुम्हारी 
नहीं। अगर तुम भी एक पत्यय का दूसरे प्रत्यय से संबंध अपने 
दिमाग में जोड़ लो, वो तुम्दारी मी स्वृति-शक्ति तीम्र मालम देगी। 
और, कया ऐसा होता नहीं है ? तुम भले ही अपनी स्एति-शक्ति 
कितनी कमजोर समभत्ते रहो, कई घटनाएँ तुम्हारे जीवन में भी 
ऐसी हुई होंगी जिन्हें ठुम आमरण नहीं भुला सकते। इसका 
यही कारण है कि उन घटनाओं का रिन्‍्हीं बातों से ऐसा सबंध 
( 3५१००४४०० ) जुड़ गया है कि तुम उन्हें भुला ही नहीं 

-> सकते। हाँ, एक भ्रत्यय का दूसरे श्रत्यय के साथ संबंध कैसे 
छुड़ता है, इसके मिन्न-मिन्न नियम हैं। अभ्यास ( 7:९बुए००७०४) 
नवीनता ( 79०९४69 ), प्रयलता ( 97एातता।0१५ ) ऐसे 
कारण हैं जिनसे एक अत्यय का दूसरे प्रत्यय से संबंध जुड़ जावा 
है। इन नियमों के आधार पर अगर एक प्रस्यय दूसरे प्रत्यय से 
जुड़ जाय, तो उनका बंवन अटूट हो जायगा। इसमें आत्मा की 
भिन्न-मित्र शक्तियों ( 7५00968 ) सातने को ज़रूरत नहीं । 
इस प्रकार ९८वीं शताब्दी से मनोविज्ञान ने ्रत्यय-संबंध' 
(8५४००७४४०० ०| [8०७७ ) के सिद्धांत का अतिपादन करके 
अरत्तू के आजमा कौ मिन्न-मिन्न शक्तियोंवाले सनोविज्नाव 
(88०४६ एशःणा००2०) का बहुत कुछ निगकशण 
कर दिया। 


१८वीं शताब्दी 'में मनोविज्ञान के क्षेत्र मे अन्य भी कई 
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सहत्त्य-पूर्ण वाते हुईं। जर्मनी में अंतःप्रेक्ण के आधार पर 
अमेक विद्वानों ने चेतना के प्रवाह के अध्ययन का प्रयज्न किया । 
उन दिनों अंतःभ्रेज्ञण खूब चला। विद्वानों ने अपनी' डायरियों 
रखनी शुरू कीं। इस सब अंतःप्रेक्लण का परिणाम यह हुआ 
कि “अंतःकरण? को उन लोगों ने सीन हिस्सों में बॉटा। अब तक 
मनोवैज्ञानिक अन्तः:करण के दो हिस्से करते थे: ज्ञान ( 00३0- 
8०७ ) त्तया कृति ( ए06809 )। अत्र उन्होंने मत की 
मिन्न-मिन्न अवस्यथाओं का गहरा निरीक्षण करके उसके तीन 
हिस्से किए। वे थे, ज्ञान (700772 2:-संवेदन (77002) ; 
कृति ( १ए॥॥घ४ )। इस विभाग का ओेय जोहन निकोलस. .. 
'डेटन्स ( १७३६-९८०७ )-तामक जामन-वरिद्वार्‌ को दिया जाठा है। 

१८र्वी शताब्दी में ही महाशय बोनेट ने इस विचार का प्रचार 
किया कि अत्येक मानसिक क्रिया तभी होती है जब कि उससे 
संबद्ध कोई शारीरिक क्रिया होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 
मन अपना विचार किया करे और उसी समय वाहक तन्तुओं 
(७०४८७ ) से कोई क्रिया न हो रही हो। दूसरे शा्द५ों में, 
मानसिक क्रिया तभी होती है जब शसर के ज्ञान-तंतुओं 
( परछ४४४७) 9769 ) में पहले क्रिया उत्पन्न हो चुकी होती है। 
इ्से ज्ञान-तंतु-मनोविज्ञान! (क0त8 ए8एटीए०टए ! का 
नाम दिया गया था। धीरे-धीरे मन को, अथवा चेवना ( 007- 
8०५०७००७७७ ) को ज्ञान-तंठुओं तथा मस्तिष्क की क्रियाओं 
का परिणएए ऋछ जे उतह | केेलिए्ए (६ शप्पा८- 4८०२) मे 
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डूस वाद का पछ-पोषण किया। उसने कहा कि सस्तिष्क तथा 
बाद तंतुओं ( !ए& ४०७ ) पर ही मानसिक क्रिया आभित है। 
उसने यहाँ तक फह. डाला कि जिस श्रक्षार आमाशय से पिठ 
छवित होता है, इसी प्रकार मस्दिष्क से विचार का रस मिकलता 
है। उसके कथन का अभिप्राय दतना ही था कि मासिक 
क्रिया वात्तव में मस्तिष्क की ही क्रिया है। इस समय से 
अगोविज्ञान के साथ शरीर-ग्वना-शाल्र ( %एछाटण०्टए ) वा 
ऋदषथ बहुत घनिष्ट ही गया । शरीरःरचना-शाक्षियों के परीक्षणों 
से मिद्द कोने लगा कि मानसिक क्रियाओं का आधार तो 
मस्तिष्क है। इस मत को आस्ट्रिया के महाशय गाल ( (७शप- 
१८२८) ने अपने लेखों से बहुत पुष्ट किया। गाल का फथन 
था छि मनुप्य की मानसिक शक्तियों के मस्तिष्क में मिन्त-मिक्ल 
केंद्र दवोते हेँ। उन केद्ों पर चौट लगने से महुष्य की वे 
शक्तियाँ जो उन केंद्रों मे होती हैं, मारी जादी हैं। गाल का एक 
शिष्य भा जिसका भाम था स्पुरज्दीसम। वह चडा चालाक था। 
उसने तथा एडिनमर्ग के जाज कोम्ब से सिलकर 'कपाल-स्वना- 
विज्ञान! (9॥0700९ए ) पर बहुत-मा साहित्य लिखा। इस 
विद्या फा यद् मतलब था कि सिर का अमुक भाग उमरा हो, 
जो मनुप्य में अमुक योग्यवा होगी, और अमभुक उस ही, 
तो अमुक योग्यवा। गाल इन बातों को नहों समानता था। 
नाल जान-याहक तंतुर्धो (8७7९079 ०००३ ), चेष/्याहक 
संतों ( 8॥080/ 7७77९ ) तथा मेरुदंद ( 8फ़ाफणों 606 ) 
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से परिचित था। घह यद्द भी जानता था कि मेरुदूंड मैं मिन्न- 

मिन्न केंद्र हैं जो आशी फी 'सहज-क्रिया! ( स९॥०७5 ४००४ ) 

का कारण होते हैं। 'सहल-क्रिया! की घटना तथा उसके कारण 

का पता, सब से प्रथम, गाल ने तथा डगलैंड में सर चार्ल्स वेल 

में एक दी समय मे, ६८१९ मे, लगाया था। है 
अठारहवयों शताबइ्ी में मनोंषिशान में जो नवीन विचार 

उत्पन्न हुए थे, थे संक्षेप मे निम्न थे :-- 

(१). मनोविज्ञान के अध्ययन का विपय “आत्मा! या मना 
न रहकर 'चितना? ( 0009०07०७7९89 ) हो गया था। 

(२). चितना? का विषय 'प्रत्ययः ( 0९७ ) है, यह माना 
जाने लगा था। उन्हीं अत्यथों के मिन्न-भिन्न प्रकार के मेल-जोल 
से मिन्न-मिन्न मानसिक अवस्थाएँ उत्पन्न दो जाती हैं । इस चाद्‌ 
को घअत्यय-संबंध-बारः ( 2६६०८७७४०७ 66 ]तेश्छ5 ) कहा 
जाता था। 

(३). “भत्यय-संवंब-वबाद्‌? का परिणाम यह हुआ कि आत्मा 
में मिन्न-मिन्त शक्तियोँ मानने का सिद्धांत ( 7छटप6६ए 
95ए०॥००६5 ) संडित हो गया । 


(४), अंतःप्रेक्ण से मन की तीन आशभ्यंतर अवस्थाओं 
( '७शांछ 8:8६९१) का पता लगाया गया जिन्हे ज्ञान 


६ (म०एांग्रष ), सवेदन €( 7४७॥४९४ ) वथा कृति (एतएए) 
कहा गया। 
पर 
(४ ). मानसिक क्रिया का आधार मस्तिप्फ को सममा जाने 
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लगा । इसका स्पाभाविक परिणाम यह हुआ कि मनोविज्ञान मे 
पहले “आत्मा या 'मनः पर विचार होता था, बाढ़ की चेतना 
पर होने लगा, परतु उस्तके भी याद अय चितना! के भौतिक 
आधार 'मस्तिप्कः के विषय में चर्चा शुरू हो गई। आत्म”, संत! 
तथा 'चितना! का अध्ययन श्रत ग्रेत्ञण से हो सकता था; 
ध्षरतिष्कः तो अत प्रेदण की वस्तु न थी। इसलिये मनोविज्ञान 
में मस्तिष्क के अध्ययन के अवेश से होस की चलाई हुई वाद्य 
परीक्षण ( [7<0७००५७॥५ ) की प्रवृत्ति और अधिक वढ गई। 
४. उन्नीसत्री शवाब्दी 
शघ्वा शवाब्दो में ह॒धोर्ट ( १७७६-१८४१) ने सवोतिजञान 
को जो विचार दिये, वे शिक्षा के ज्षेत मे भी बडे महर्त के सिद्ध 
हुए। यथपि द्यम के वार्शनिर बिचारों से आत्मा में मिन्न मिन्न 
शक्तियों के होने का विचार ( फबघ०पॉए ९०१०४००६४७५ ) 
मध्यम पड चुका था, तो भी यह विचार था बडा जर्द॑स्‍्त । हमने 
अभी देखा कि एक तरफ तो छा,म आत्मा में मिन्न भिन्न शक्तियों 
के विचार का सडन फर रहा था, दूसरी तरफ वही विधार ज्ञान, 
सर्वेटन तथा कृति के रूप मे आत्मा की मिन-भिन शक्तियों के स्थान 
में हीन शक्तिया का निरूपण कर रहा था। हर्वाट ने कहा कि 
मानसिक प्रक्या को इन तीन से तिभक् करला ठीव' नहीँ हे। 
मानसिक प्रक्रिया थे तीन भाग करना तो फिर आत्मा की सिन्न- 
मिन्न शक्तियों के सिड्धात का पुनरञञायन करना है। ज्ञान, सवेदन 
तथा कृति अलग अलंग मानसिक शक्तियोनद्। हें । शान में सवेदन 
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चथा कृति रहतो है; संयेदन में ज्ञान तथा कृति समाविष्ट है ; कृति 
से ज्ञान तथा संवेदन है। मानसिक प्रक्रिया एक वस्तु है, उसके 
तीन भाग नहीं हैं। आत्मा को भिन्न-भिन्न शक्तियों फो मानने के 
वियार पर यह अंतिम प्रहार या, इसके बाद यह सिद्धांत सुत- 
प्राय हो गया । इससे पहले शिक्षक वालक की भिन्न-भिन्न सान- 
सिक शक्तियों को सीमर करने का प्रयत्न करता था, 'अब हर्बार्ट के 
मनोग्रैज्ञानिक सिद्धांदों के अमुसार यह माना जाने लगा कि 
बालक का सन एक इकाई है, और उसका मनोवैज्ञानिक ढंग से 
विकास करना ही शिक्षक का कार्य है! 

उन्नीसर्वी शताब्दी के मनोवित्ञान में 'शिक्षानमतोविधान! के 
लिये सबसे महत्वपूर्ण बात प्राणी की प्राकृतिक शक्तियों 
( [55५7४०८४ ) पर ब्िचार करना था। इससे पहले प्राणी की 
प्राकृतिक शक्तियों की चर्चा वो रही थी, परंतु इस शवाद्दी में 
इस विपय पर विशेष विचार हुआ | डार्विन ( १८०६-(८८२ ) 
तथा इर्व्ठ स्पेल्मर ( १८२००-६६०३ ) के विकास-बाद पर लिसने 
के बाद मे यह्‌ विषय अश्रिक महत्त्व का हे। गया। यह कहा जाने 
लगा कि प्राशि-जगत़्‌ में झपपना जीवन क्लायम रखने तथा संतति 
की रक्ा के लिये कुछ प्राइतिक शक्तियाँ होती हैं, जो उसकी 
मानसिर तथा शारीरिक स्वना का हिस्सा होती हैँ । इन्हे सोयना 
नहीं पड़ता, थे जन्‍म से प्राणी के साथ आती हैँ। पशुओं के 
विपय सें धो यद्द वात निस्संकोच कद्दी जा सकती थी, परंतु कुछ 
विचारकों ने कहना शुरू किया कि मलुष्य में भी जस्मते-ही इस 
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प्रकार की छुछ प्राकृतिक शक्तियों होती हैं । सबसे पहले 
डार्विन के शिप्य प्रेयर ने इन शक्तियों की तालिका वताकर उन्हें 
बच्चे पर घटाने का श्रय्ञ किया। उसकी तालिका फा परिशोध 
करके विलियम जेम्स ( १६४२-१६१० ) ने ४० ऐसी शक्तियों 
का संम्रह किया जिन्हें प्राकृतिक कहा जा सकता था। इस समय 
इस विपय पर प्रामाशिऊ व्यक्ति मैग्डगल ( १८७१ ), थॉनेंडाइक 
( १८७४ ) तथा घुडवर्थ समझे जाते है। इन लोगों ने इस विषय 
की गवेपणा करके 'शिक्ञा-मनोविज्ञान? को अपना आडन्म ऋणी 
चना लिया है। हम आगे चलऊर देसेगे कि किस प्रकार बचे 
की इन्हों प्राकृतिक शक्तियों ( 08070. ) की आधार बनाकर 
शिक्षा-विज्ञान में मद्दत्त्य पूर्ण परिवर्तन हुए। 

शुरूशुरू में हमने देसा था कि ममोविज्ञान दुर्शन-शाश्र के 
अधिक निकट था, और भौतिक विज्ञान से बहुत दूर था। ज्यों- 
ज्यों समय चीतता गया, हम देफ़ते हैं. कि दश्शन-शासत्र की कोस 
से से निकलकर यह भौतिक विज्ञान के अधिक निकट आता 
गया। योरप में १६वीं शवाब्दी तक मनोविज्ञान दर्शन से प्र्थक्‌ 
नहीं किया जा सका था, वव तक यह विपय दर्शन के ही 
अंतर्गत पढ़ाया जाता था। १ध्वां शवाब्दरी का मनोविज्ञान का 
पंढित जेम्स मुख्य तौर पर दार्शनिक ही सम्रका जाता रहा। 
सबसे पहले १८६० में विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञाल एक खतंत्र 
विषय फे रूप में पढ़ाया जाने लगा। द्शन-शात्र से दूर द्वोने 
तथा शरीर-रचना-शाक्ष के निकट जाने को यह प्रवृत्ति इतनी 
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ऋढी कि (ई£वों शताली के प्रारम में मनोविज्ञान के लिये एक 
नए शाद की कढपना करनी पडी। यह 'नमीन मनोविज्ञान! 
“दोदिक मनोविज्ञान (7?॥एशण०ट्वाव्छा >3णाणेण्ट् ) 
कहाने लगा। इस शताती में मनोंपिज्ञान वा शरीर-रचना-शाक्ष 
से बहुत घनिए समध झुड गया, और मस्तिष्फ सथा 'ततु- 
सस्थान? के समघ में अनेक परीक्षण होने लगे | यद्यपि अब तक, 
बीच-बीच में, बाह्य परीक्षणों के करने की 'आयाज् उठती रही थी, 
तो भी यह आपयाज़ द्वी थो। मनापिशान के पद्ठितों ने बन्नानिकों की 
तरह अपनी परीक्षण-शालाएँ ( [,4007/8/0769 ) नहीं चनाई 
थीं। १६वीं सदी में मुल्लर ( १८४३५ ) तथा उसके कुछ साथियों 
ने दृष्ठि, उच्चारण, रग शआदि के त्रिपय से छुझ परीक्षण किए। 
बीयर ने १८३४ में अपने प्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन किया। १८७६ 
में चुन्डट ( एएघ7००४ ) ने सबसे प्रथम मनोयैज्ञानिक परीक्षा- 
शाला ( [207०००ट098) 7,890"७६००४ ) की स्थापना की । 
मनोथिज्ञान वी इस प्रगति को परीक्षात्मकक मनोविज्ञान! 
( छडएछ0360६0) 79४०४००४४ ) का नाम दिया जाता 
है। बेसे इस विपय में आयाज़ तो हौस के समय से ही उठ 
रही थी, परतु इसका मरारम बुन्डट ने ही १६वीं सदी में किया। 
इस समय से मनोविज्ञान में अत प्रेक्षण के तरीके के स्थान पर 
यहि प्रेज्षण के भौतिक तरीरों को अविद महरप का सममा जाने 
लगा | परीक्षात्मक मनोविज्ञान से भी 'शिक्षा-मनोनिज्ञान! को 
बहुत सहायता मिली | थरान, अवधान, सैहति आदि पर अनेक 


श्घ शिक्षा-मनोविज्ञान 
परीक्षाशाक्षाओं में परीक्षण हुए हैं, जो शिक्षकों के बहुत 
काम के हैं। हि 

हमने देखा कि किस प्रकार मनोविज्ञान ने सबसे प्रथम 
आत्मा अथवा मन का अध्ययन शुरू किया, उसे छोड़कर चेतना 
को पकड़ा, चेतना को भी छोड़कर मस्तिप्फ को शपनाया। परंतु 
अब बीसबीं सदी में मनोविज्ञान मत्तिप्फ को भी छोड़ता नजर भा 
रहा है, और सतुष्य के बाह्य व्यवहार (320 ७०००) का अध्ययन 
करना ही अपना ध्येय बनाता जा रहा है। वाद्य व्यवहार के 
अध्ययन की बढ़ती के साथ-साथ मनोविज्ञान में अंतःओेक्षणं 
के स्थान पर बाह्य पेक्षण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति 
से बीसवी सदी के मनोबिज्ञान का जन्म हुआ है। धीसवीं सदी 
के इस मनोविज्ञान का शिक्षा-मनोविज्ञान से इतता गहरा संबंध 
है कि इस सदी की मनोवैज्ञानिक प्रइृत्तियों का अलग अध्याय 
में बर्णन करना हो उपयुक्त है। 


लतीय अध्याय 
बीसवीं सदी के 
शिक्षा से संबद्ध मनोवैज्ञानिक संप्रदाय 


.« हमने अभी देसा कि शध्वों शताचह्दी के अंत में मनोविज्ञान 
के क्षेत्र में क्या-क्या लहरें उठ सड़ी हुई थीं। १८६० तथा १६०० 
के बीच में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिस्र उत्पन्न हो गए थे जिन्होंने 
मनोविज्ञान के लिये बिल्कुल नए-नए क्षेत्र स्ोल दिए ये । उन्होंने 
“बाल-मनोविज्ञान, ( 0्रीत 987णण०४४ ), 'पशुन्‍मनो- 
विज्ञान! ( 370७] 039०॥00०१9 ), 'अस्वस्थ मनोविज्ञान? 
( 30970/"ण98] 7857०7००४४ ) की स्थापना शुरू कर दी थी | 
इस समय मनोविज्ञान दर्शन की कोख में से निकलकर स्वतंत्र 
विज्ञान वन चुका था । यय्यपि अभी मनोविज्ञान के पंडित चेतना? 
के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते थे, तथापि वे भी “व्यवहार! 
(8008४४0/ ) के विपय में अधिक चर्चा करने लगे थे। 
“मस्तिष्क” तथा "तंतु-संस्थान” के द्वारा चेतना को सममने के 
प्रयक्ष को भी वे श्रव अनावश्यक सममने लगे थे । उनका कह्दना 
था कि हमें इससे छुछ प्रयोजन नहीं कि आत्मा है या नहीं, सन 
हैया नहीं, चेतना किस प्रकार काम करती है, मस्तिप्फ की रचना 
क्या है.। दम आणी फो संसार में व्यवद्यार' करते हुए. देखते हैं, 


डे शिक्षा-मनोजिज्ञान 


किन्हीं परिस्थितियों से वद्‌ एक तरह से व्यवद्वार करता है, किन्हों 
परिस्थितियों में दूसरी तरह से | मनोविज्ञान का काम पशु के, 
बालक के, मलुष्य के इन्हीं व्यवहारों तथा व्यवहार-विपयक 
नियमों का अध्ययन करना है. । व्यवहार एक स्थूल चीज़ है, 
प्रत्यक्ष वस्तु है, उस पर अधिक आसानी और श्रधिक निश्चय 
से विचार किया जा सकता है। 

असल मे, बीसमीं सदी के मनोविज्ञान में इतनी जीवनी-शक्ति 
थी कि इसमे मिन्न-मिन्न इृष्टियों से कई सप्रदाय ( 90000)9 ) 
उठ सडे हुए। वे आय सभी अप तक के प्रचलित मनोविज्ञान 
के किसी-न-क्सी सिद्धात के विरोध में थे। इन संप्रदायों का 
'शिक्षा-मनोविज्ञान! से वहुत घनिए्ठ सबध है, क्योंकि प्राय सभी 
धालक के मन का अध्ययन करते हैं । इनसे से मुख्य ये हैं -- 

१ सत्तायाद ( र४०४७६७|)90 ) 

९ व्यवहास्थाद ( 89॥8ए707783 ) 

3, मनोविश्लेपणवाद ( ?९एट।०-ठै04)ए०७ ) 

४. प्रयोजनवाद ( एचालए०शराआाय ) 

४ अबयदावाद या जस्टाल्टवाद ( 9९४६6 50800। ) 


अप हम 'शिक्षामनोविज्ञान' को दृष्टि मे रखते हुए इन पॉचो 
संप्रदायों का क्रमश वर्णन करेंगे। 


१. सत्तावादी संप्रदाय 
हस देस चुके हैँ कि श्ध्वों सदी का मनोविज्ञान 'प्रत्यय- 
सबंधनबादः ( 888०0४४00 ० [668७ ) का रूप धारण 


कतीय अध्याय ४६ 


किए हुए था | अत्यय-सनव-बादी” अतकमग्रेक्षण से काम 
लेते थे । वे कहते थे कि अपने भीतर मानसिक अवस्थाओं 
( अ०्ण॥) 5७९५) का निरीक्षण करने से ऐसा ज्ञात 
होता हे कि हम विचार करते हुए प्रत्ययों" (]6083 ) 
की ग्रतिमाओं ([0छ8899 ) का निर्माण कर तेते हे | 
अगर हम हॉकी खेलने के विचार को मन मे लाते हैं, तो 
हमारे भन में हॉकी की लकडी की शफ्ल आ जाती हे, देसे हुए. 
किसी साम्मुएय की स्मृति मे रूप में सेलने का भाव मनस आ 
जाता है, और इन दोनो “त्ययों' की “प्रतिमाओं? का परस्पर 
समत्रध जुड जाता हे। 'प्रत्ययः के परस्पर जुड जाने का मतलन 
है, अत्ययों! की 'प्रतिमाओं? का परस्पर जुड जाना । मनुष्य अत - 
प्रेक्षण के साधन द्वारा इन्हीं प्रतिमाओं का निरीक्षण करता हे । 
दूसरे शादों से, इन्ह/ मानसिक प्रतिमाओं के जोड-तोड से सतुष्य 
का सारा विचार चलता हें। इस सबंध में पैरिस के श्रिनेद 
( १८५७-१६११ ) महोदय ने अपने विचार अ्क्ट किए । प्रिनेट 
की दो लडकियों थीं । वह उनसे प्रश्न करता था और पृछ्ठता था 
कि इस नरिषय में यिचार करते हुए तुम्हारे मन मे कोई शक्ल, 
कोई प्रतिमा ( [0820 ) आती है या नहीं। अनेक बार उनका 
विचार प्रतिमा-सह्दितः होता था, अनेक यार 'प्रतिमा-रहित” | 
इसी सब में जमंनी के छुल्पे ( १८४६२-१६१४५ ) तथा उस'ऐ 
अमन्य कुछ साथियों ने परीक्षण किये | वे इस परिणाम पर पहुँचे 
कि जिल्यएए ( ए॥७चछ ६७८ $ के लिखे सएएस्सिक प्रतिणा, का होना 


डर शिक्ञा-मनो विज्ञान 


आवश्यक नहीं । छल्पे, घुन्डट का शिष्य था और उसके परीक्षण 
रात मदायुद्ध के समय तक द्वोते रहे । 

अगर 'वियाए के लिये प्रतिम” का होना आवश्यक 
नहीं है, वो इसका यह परिणाम मिकला कि अतिमा” के मन सं 
आए पिनां भी शानसिक बिचार हो सकता है। जय प्रतिमा! मरे 
में न हो, और मत विचार कर रहा हो, तब तो इसका यह मतलब 
हुआ कि अ्रतिमा-रहित विचाए ( वहानह्नशेएष८ ॥00/%॥5 ) 
हो सकता है। श्रत प्रेक्षण में मानसिक प्रतिमाओं का हीं तो 
जोड़न्तोड़ होता है, जय मानसिक प्रतिमाओं के ब्रिना भी विचार 
हो सकता है तब अ्रंदप्रेत्ञण किसका ? मानसिक प्रतिमाँ 
चली गई, तो अन्त ग्रेत्ञण स्वयं चला गयां। इसके अतिरिक्त, 
प्रतिमा-रहित विचार हो सकता है, इस वात को मान लेने का यद्द 
स्वाभाविक परिणाम निकलता है कि प्रत्यय-संबंधन्याद! अशुद्ध 
सिद्धांत है। जब विचार की अक्रिया ( ॥0॥०ए९८/॥६ [00083 ) 
में मानसिक श्रतिमाएँ ही नहों, तथ वह बाद” कहाँ टिकेगा 
जिसमें उन अतिमाओं के संबंध ( 8890००७६०॥ ) से ही 
विचार की उत्पत्ति मानी गई है | इस अकार अतिमा-रहित- 
चिंतन? (]0820059 (॥0प९20४ ) के बिनेद तथा छुल्पे 
के विचार ने १श्वों सदी के पअ्रत्यय-्संबंधन्यादः तथा अंत 
श्रेक्षण! पर आक्रमण किया। 

इस आक्रमण का मुकाविला टिचनर ( १८६४-१६२७ ) ने 
किया । उसने प्राचीन अत्यय-संवंधन्वाद” के सिद्धांत को बीसववीं 


- दर्तीय अध्याय ष्रव्‌ 


» सदी का नया रूप दे दिया | उसमे अपने परीक्षणों के आधार 
पर कहा छि हमारा पिंतन प्रतिमा-सद्दित द्वी दोता दे, प्रतिमा- 
- रहित नहीं। फ्योंकि हम प्रतिमा-मदित दी चिन्यन कर सकते हैं, 
इसलिये उन प्रतिमाओं का मन की परीक्षण-शाला में जोइ़न्तोड़ 
दोता ग्दता है, भर उनका अनुभव अंतःप्रेक्षण के साथतस से 
ही हो सकता है। टियनर का थद्द सिद्धांव ई८वी शत्राब्दी के 
'अत्ययन्संबंधनवाद? को उद्दानेवाले अयक्नों के विरोध में था और 
इसकी स्थापना का समय १६१० सन्‌ कहा जाता है। 
पिचनर के संप्रदाय को 'सताबादी? संप्रदाय कहा जाता 
है। यह इसलिये क्योंकि उसका कथन था कि मनोविज्ञान का 
कास उपयोगिता को हष्टि में रसकर चलना नहीं है; किस प्रकार 
भौतिकी, स्मायन आदि विज्ञान अपने-अपने क्षेत्र की नताश्रों? 
को लेफर उन पर विचार करतञे हैं, इसी प्रकार मनोविज्ञान भी 
मानसिक अनुभवों को, सत्ताओं ( 722088०00७३ ) को लेकर 
उन पर विचार करता है। विज्ञान के नियमों का स्वतंत्र रूप से 
अध्ययन हो रहा है, और इस प्रकार फे अध्ययन फे साथ-साथ 
कई ऐसी चातें स्वयं निकल आती हैं. जो मानव-्ममाज के लिये 
उपयोगी हैं। इसी अ्रकार मनोविज्ञान का भी शुद्ध विज्ञान ( 6 
80०००७ ) के तौर पर अध्ययन होना चादिए, उपयोगिता के 
डरेस्य से नहीं। इस संग्रदाव का 'शिक्षान्मनोविज्ञान! से 'मधिक 
संबंध नहीं दे, तो भी भतिमा-रहित-चितनः हो सकता है था 
नहीं, बद्द बात शिक्षा की दृष्टि से कम मद्धत्त्त की भी नहीं कही 


रा शिक्षा-मनोविज्ञाद 


जा सफती। प्रतिमारहित चिंतन' पर सत्तायादियों के अपते 
विचार हैं, जिनका ऊपर उल्लेस जिया गया है। 
२, व्प्प्हारयादी संप्रदाय 

बैसे दो अत ग्रेच्ण के दरीके पर ऐर से आप होते भाए हक 
परत १धवी शवारी म ये आज्ञेप बहुत बट गए) सच्षेप मे 
कह्य जाय, तो ये आलेप निम्न थे -- 

(क) अत प्रेत्ञण पर फच विद्वान्‌ काट ने यह आज्षिप फिया 
हे कि अ्रत म्ेज्ञण के समय मनुष्य द्रष्ट! तथा “दृश्य! दोनो 
बनने का प्रयन्न करता है। यह सभय नहीं है! कल्पना कीजिए 
कि हम क्राध आया। हम अत प्रेक्षण से देसना चाहते हें कि 
ऋोध के समय सांतसिक प्रक्रिया क्या-क्या होती हे। अगर कोष 
के समय हम उस समय उत्पन्न होनेबाली मानसिक प्रक्रिया का 
चिंतन फर रहे हैं, वो क्रोध नहीं रह सकता , धगर शोध है; 
तो इस गर्ार का चिंतन नहीं हो सऊता। काट के इस आएेप 
की दे हुए शब्दों में मानते हुए मिल ने कहा है कि अगर अत * 
ब्रेक्षण हो ही नहीं सकता, तो कम-से-कम भानसिक म्रिया की 
रुटति तो हा सकती हे। जेम्स ने वो यहाँ तक कह डाला दें 
कि मपूर्ण अत प्रेक्षण “अलुप्रेज्षएः ( छ७४०१७९०४०४ ) ही हे। 

(सर) अत ग्रेज्नण पर दूसरा आक्षेप यह हे कि पशु, बालक 
तथा पायल अन्त ग्रेज्ंण नहीं कर सकते, हालों कि इनकी 
मानसिक प्रक्निया का सानना शिक्षा आडि की दृष्टि से बढ 
आपश्यक है। हम अपने विचार को अक्रिया के आधार पर 
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करपना करते हैं. कि पशु तथा बच्चे भी शायद इसी प्रकार 
सोचते हॉंगे। परतु यह आवश्यक नहीं कि जिस अकार हम 
सोचते हैं, इसी प्रकार पशु, यालक तथा पागल भी सोचते हो । 
अत भ्रेक्षण के आधार पर युवर्कों की मानमिक अक्रिया का 
अध्ययन किया ज्ञा सकता है, दूसरों का नहीं। 

(ग) युय्कों का अत ग्रेक्ञण भी प्रामाशिक नहीं कहा जा 
सकता | उनके विचारों पर उनकी शिक्षा आदि का इतना प्रभाव 
पड़ चुका होता है क्रि उनका अत ग्रेत्ञण उनके अपने प्रिचारों 
के रग मे रेंगा होता हे । 

इस प्रवार, एक तरफ तो “अत ग्रेक्षण” पर अआज्षेप हो 
रहे थे, दूसरी तरफ “चेतना? पर भी आक्षिप होने लगे। अत - 
औक्षण का विपय तो चेतना ही थी। “चेतना? के विपय मे कद्दा 
जाने लगा कि यह अस्पष्टन्सी चीज़ हे, इसका अध्ययन करने 
के चज्ञाय हमे चेतना का जो परिणाम होता है, उसका अध्ययन 
करना चादिए। चेत्तना के अध्ययन का मतलन था, चेतना के एक- 
एक हुकडे का अध्ययन | जिस प्रदार स्स्पयन-शास्त्र मे भौतिक पदार्थों 
के मिक्न-भिन्न तरवों ( 70[2ए०७६४ ) का अध्ययन करते हैं, और 
सममा जाता हे क्रि उन भिन्न मिन्न तत्त्वों के मिलने से पदायों 
की रचना होती हे, इसी प्रकार चेतना के विपय में सममा जाता 
था कि उसमे भिन्न मिन्न मानसिक तर्तों, प्रत्ययों का जोड-तोड 
होता रहता है। मनोविज्ञान फा काम चेतना के इन्ही तत्त्वों का 
अध्ययन करना हे । इस प्रकार के मनोविक्वान को “ेत्तना-स्वना- 


रे शित्ता-मनोविज्ञान 


बाद! (80ए6६पा०। ?8ए०॥००१ए ) का नाम दिया जाता 
था। (ध्वी शताब्दी के अंत मे तथा २०धी शताबी के शुरू मे 
यद विचार घोर पकडने ढागा कि चेतना की रचना ( 9/7 ०६४० ) 
के विपय में यह विचार करना कि चेतना इन-इन तत्त्वों से 
मिलकर दनी है, निरथंक है, हमे यह सोचना चाहिए कि चेतना 
अपना बाये किस प्रकार करती है | हमे किसी घटना को देसकर 
क्रोष आता है। इस पर यह विचार करने के बजाय कि कोष 
पहले चेवगा में उत्पन्न हुआ, फिर व्यवहार मे प्रकट हुआ, हमे 
यह विचार करना चाहिए कि क्ोय के आने पर, हमारे शरीर 
के भिन्न-भिन्न अंगों पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पडा; 
चेतना का वर्णन करने के बजाय हमें कोध का हम पर जो प्रभाय 
पड़ा; उसका वर्णव करना चाहिए। इस विचार को उठानेवालों 
का बाहना था कि जिस अकार विफास के क्रम से से शुजरते हुए 
हमारी उगलियों वन गई हैं, हाथ-पेर एक यास तरह के दो गए 
हैं, पहले इस प्रफार के नह थे, इसी प्रकार विफास में से 
गुजरते हुए, एक खास हालत में आफर, चेतना का भी विकास 
हुआ है.। यह ब्कास किसी प्रयोजन से हुआ है, किसी उद्देश्म 
से हुआ है--ठीक इसी तरह लिस प्रकार हमारे हाथ-पैर का 
विकास किसी प्रयोजन से हुआ है | अर्थात्‌, लीवन-शात्र 
(8००४7 ) की दृष्टि से चेतना का एक सास प्रयोजन है, 
और वह डे जीवन की रत्ता के लिये काम ( 700700/07  फरना | 
मनोविज्ञान का काम*चेतना की 'स्वना? (8.ए०घ७ ० 
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(०:०टा०एग्रा०० ) का अध्ययन नहीं, चेतना के कार्य! 
( #पच्रठछाठण ता 00706घ8४७९४५ ) का अध्ययन 8 । जिस 
प्रकार हाथ-पैर से हम जीय्नोपयोंगी काम लेते हैं, इसी अमर 
चेतना से भी लेते हें। उन्हा कार्यो ( #प्रश०तणा५) का हमे 
अध्ययन करना चाहिए । मनोविज्ञान के इस दृष्टिनोण को 
“चेतना-कार्य-बाउ? ( अपवर०ध०४७) 06ए०००४५ ) का नाम 
दिया जाता छ | वरिलियम जेम्स ( १८४२-१६१० ) ने इस विचार 
को मसुरयता दी । 

हमने देसा कि १६वीं शतादी के श्रव तथा नीसवी शताजऊदी 
के शुरू मे अत प्रेक्ञण” तथा चितना के श्रध्ययनः के विरुद्ध 
आगाद्े उठी । इन्हीं के परिणाम-स्थरूप, व्यनहारवादी सप्रदाय 
की स्थापना हुईं। इस बाढ़ के प्रार्तक अमेरिका के घाटसन 
( १८७८ ) महोदय हैं। वाटसन ने कहा कि चितना-रचना-्वाठ! 
( 5#70८प्राव। ?5एल।००१७ ). तथा चितना-कार्य-बाट? 
(एप्रगणाण्यव्वी 270०॥०00६27 ) में फोई झविक भेद नहीं हे 
दोनो “चेतना? की सट लगाते हैं। “चेतना! अत्पष्ट चीज हे, 
उसवा अध्ययन कैसा ? जेम्स के “चेतना-कार्य-याठः पर वाटसन 
का कथन है कि यह तो ठीक हैं कि मनोविज्ञान का काम मलुप्य 
के कार्यों? का निरीक्षण है, उनका अध्ययन है, परतु इसके साथ 
“चेतना? को क्‍यों जोडा जाय १ ह॒ग देखते है, एक आउमी गुस्से 
में आकर हवाथ-पैर पटक्ने लगता है। “चेतना-रचना-वादी? कहता 
था कि चेतना से शुस्‍्सा आया, हम उस शुस्‍्से का अत प्रेक्ण 
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द्वारा अध्ययन करेंगे, चेंतना-कार्यनयादीर कहता था कि उस 
गुस्से से शरीर पर, उसके मिन्न-मिन्न अगों पर जो अभाव पड़े, 
हम उसका अध्ययन करेंगे, बाटसन वा कथन है कि हम 
म्वेतना? से कोई सरोकार नहीं, हम तो गुस्से की परिस्थिति मे 
शरीर थो कार्य बरने लगता है, जो चेष्टा तथा व्यवद्वार करता है, 
उसी या अध्ययन करेंगे, क्‍योंकि वही प्रत्यक्त वस्तु €। पटिसन करे 
इस व्यवहास््थादी सप्रदाय की स्थापना १६९२-१४ मे हुई 
समझी जाती है। 

व्यवहास्याद (0889ए9ण7]३७ ) का स्रार्भ पशुन्मनो- 
विज्ञानः ( 3ग्रहा॥ 709, 0॥0]०5९ ) से हुआ | पश्ु-मनो- 
पिज्ञान के पढित थॉनेडाइक (१८७७ ) ने पशुओं पर कई 
परीक्षण किए। उसने अपने परीक्षणों के आधार पर बतलायां 
कि अगर सुर्गी के उ्चे को पैदा होते ही थोडी-सी ऊँचाई पर बैठा 
दिया जाय, तो वह एकदम नीचे कूद पड़ेगा , छुछ अधिक उँचाई 
पर बैठाया जाय, तो घयराता हुआ छूदेगा , बहुत हचे पर चैंठाया 
जाय, तो नहीं दृदेगा | इसका यह अमिप्राय हुआ कि झुर्गी का 
बच्चा तिना सीसे भी दूरी को देसबर ऐसा व्यवहयर फरता दे 
जैसा उसे करना चाहिए । थॉर्नडाइक ने झुर्गी के दश्े पर एक 
अन्य परीक्षण किया। पे होते दी उसे दूसरे बच्चों से अलहदा 
करके एक गोल प्ंजडे से वद्‌ कर दिया, जिसमे एक छेद था। 
बच्मा पिंजडे के अढर गोलाई में चधर काटने लगा। कई चकर 


काटने के बाद वह उस छेद में से निकलकर अन्य ब्चों मे आकर 
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शामिल हो गया । उसे फिर पिंजड़े से बंद कर दिया गया। फिर 
घह कई चक्कर काटने के बाद बाहर निकला ! बार-आर ऐसा करने 
पर बह मटझसे निकलने लगा, अब उसे कई चकर फाटले स 
पड़े । एक भूसे सुर्गी के बच्चे को उसने एक पिंजड़े मे चद करके 
एक और परीक्षण किया। पिंजड़े के बाहर बच्चे के लिये भोजन 
रस दिया। बच्चा भीतर से चौंच मार-मारकर भोजन की तरफ 
जाने की कोशिश करता रहा | कई बार के प्रयक्न के वाद्‌ दरवाजा 
खुल गया। यद्द्‌ परीक्षण भी अनेक बार दोहराया गया। अंत में 
वह बच्चा पहले ही झटके में दरवाजा सोलने लगा। 

थॉनेडाइक के इन परीक्षणों से 'शिक्षा-मनोविज्ञान! पर बहुत 
प्रकाश पड़ा | उसे यह सूका कि किसी बात को सीसने के विषय 
में पशुओं पर किए गए परीक्षणों से बड़ी सहायता मिल सकती 
है। पशु फैसे सीता है ? वह प्रयत्न करता है, असफल दोता है, 
फिर करता है, फिर असफल होता दै--श्रंत में, अनेक असफल- 
ताओ के वाद वह उसे सीस जाता है। अर्थात्‌, पशु दूसरे को 
देसकर नहीं सीसता, सुद सोच-बिचारकर भी नदीं सीसता, 
परंतु खयं करके कसी वात को सीसता है । वह किसी परिस्थिति 
में अपने को पाऊर, भिन्न-मिन्न प्रकार से व्यवहार करता है, 
कठिनाई को पार करने की कोशिश करता है । बार-बार कोशिश 
“करने पर उसके अकृत्काय उद्योग निकल जाते हैं, झत्कार्य रह 
जाते हैं, और दस कहते हैं. कि वह अमुक बात सीदा गया। इस 
तरीके को अयब्न करके, असफल होकर, फिर सीसने का तरीका? 
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( प्रणब ७00 707 १४६६४४॥०० ) कह्दा जाता है। धॉनंडाइक 
ने कट्दा कि केवल पशु ही इस तरीके से नहीं सीपता, मत॒प्य भी 
सी वरीके से सीसता है। सीसने ( ,०8मांए8 ) के इस 
नियम के दो विभाग किए जा सकते हैं :-- 

१. भ्रभ्यास का नियम ( [,8 ७ 0 75९४०१६७ ) 

२. परिणाम का नियम ( ],8% ०! 9९०४ ) 

“अम्थास' द्वारा, अर्थात्‌ क्रिसी काम को बार-बार करने से, 
मस्तिप्स मे उस काम को करने की शक्ति बढ़ जाती है, और किसी 
फाम को न करने से उसके करने की शक्ति घट जाती है. । परत 
सीसने ( ,९७77४४ ) से केवल अभ्यास फा नियम पर्याप्न 
नहीं है। जय हम किसी फाम को सीख रहे होते हैं, उस समय 
गहती तो बार्थ्ार होती है, परंतु वारथार होने पर भी वह 
सीखने की जगद्द झुज्ञा दी जाती है। क्‍यों? क्योंकि सीखने 
में दूसरा नियम “परिणाम” का नियम है। जिस काम फे करने 
में हमे सुख, संतोष होता है, बह काम हस बार्थार मे करने 
पर भी सीख जाते हैं; जिस काम के करने में हमे दुःख, असंतोष 
होता है, उसे बार-बार करने पर भी भूल जाते हैं। कर्जा लेकर 
प्रायः सव भूल जाते हैं, परंतु वही लोग कर्जा देकर नहीं भूलते। 
लेफर देना पढ़ेगा, तो ढुःस होगा | उस अवस्था को मन अपने 
सामने नहं। लाना चाहता, इसलिये लौटाने की बात यो वह 
आला ही देता है । 


धॉनेडाइफ के ये विचार वाटसन को अनुकूल पइते थे | इनके 
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आधार पर चेतना? का नाम लिए निना भी पशु दथा बालक के 
व्यपद्यार को समझ्मने का प्रयत्न कया गया था। परतठु परिणाम 
वे नियम' से बाट्सन को अडचन डीफ़ती थी। परिणाम का 
मतलप है, चितना? पर परिणाम। अगर हमारे कसी काम से 
“चेचनए को सतोप होता है, तो चह शी सीय्ण जाता है, अगर 
पचेतना? को सतोप नहा द्वोता, तो बह नहीं सीसा जाता। इस 
समस्या ता छल करने के लिये बादसन ने कहा कि 'सीसने? 
(.,007777£2 ) में परिशाम का नियमः कोई अलग नियम 
नहीं हे। असली नियम अभ्यास” का ही नियम हे। देर तक 
चाटसन का यहीं सत रहा कि पुतसबृतक्ति ( मपतुण७ए०० ), 
नपीनता ( फ्७०७३०ए ) दथा अपलता ( एा07९५५ ) के 
पारण ममुप्य किसी बात को सीसता या भूलता हे, उसके 
सत्तीप-जनकः आवया असतोप-हुनक परिणाम के कारण नहां। 
वाटसन ने कहा कि जब कोई प्राणी कसी काम को करता है, 
तो अनेर असफल्ष प्रयऩों से पहले उसे बह काम कई बार करना 
होता है, अत अनेक पार करने के कारण द्वी वह उस कार्य को 
आसानी से करना सीस जाता है। इसका उत्तर थॉनेडाइक ने 
थट्ट दिया कि अगर यही वात है, तो जिन प्रयननों मे वह असफल रहा 
रह, उनकी सरया सफल अयनों से ज्यादा रहने पर भी वह किसी 
काम को क्‍यों सीस जाता है ? इस समस्या का उत्तर धाटठसन 
को रशिया के शरीर-स्वना-शाख्जक्ष पवलव के परीक्षणों से दिखाई 
दिया और उसेने पयलव के कवन वे! अपना लिया । 


कु 
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पवल्व ( १५४६ ) का जन्म रूस में हुआ था। उसने १६५४ 
में यह सिद्धांत निराला कि हमारा बहुत-सा ज्ञान संंबढ 
सहज़-क्रिया? ( 0000/0070९० 7९१४६ ) के द्वारा होता है। 
“संबद्ध सहज-किया? का क्‍या अमिप्राय है? इसे सममने के लिये 
पवलब के परीक्षणों को समझना आवश्यक है। पवलव एक कुत्ते 
पर परीक्षण करता था। वह कुत्ते की मुस की अंथी से उसका 
लाल्ा-एस ( 88॥7% ) निकालता था। इसके लिये वह उत्तके 
सामने भोजन रसता था । भोजन को देखते ही छुते के मय से 
लाला-रस टपकने लगता था। पीछे से, भोजन लाने से पूर्व, भोजन 
के लिये चहल-पहल को देसकर उसका मुँह लार उपकाने खगवां 
था, भोजन की तश्तरी देसकर उसका मुँह भीग जाता था| यहाँ 
तक कि भोजन लानेवाले के कदमों की आहट सुनकर भी 
उसका मुँह गीला हो जाता था | पवलव ने सोचा कि भोजन 
देखकर लार टषक आना तो स्वाभाविक है, परंतु भोजन को 
निता देसे, भोजन लाभेबाले के कदमो की ऋआहउ सुनकर लाए 
क्यों टपकती है ? इससे उसने परिणाम निकाला कि यद्यपि 
पहले तो भोजन देसकर मुँह से लार टपकुती है, तो भी पीछे 
चलकर भोजन लाने के साथ अन्य जो बाते “संबद्ध! हैं, उन्हे 
.ेसकर भी लार टपकने कगती है। ओजन देखकर जार टपक 
आना सहज-क्रिया ( ॥2000< ४०४०३ ) है; तह्तरी देखकर 
जार, टपकना सहज-क्रिया नहीं है, यह 'संबद्ध सहज-क्रिया 
( ए०दाधणाल्वे 065 ) है। पहली बात स्पाभाबिक दे, 
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'सीखी नहीं जाती; दूसरी बात स्वाभाविक नहीं है, परंतु आप- 
से-आप सीखी जाती है । शिक्षा की दृष्टि से यह सिद्धांत घड़े 
महत्त्व का था । पवलब ने कहा कि हम जो छुछ भी सरखते हैं. 
बह सब 'संबद्ध सहज-क्रियाः ( 0070६0०४०७० 7७१65 ) का 
परिणाम है। बच्चा गाय का ज्ञान प्राप्त करता है। केसे ? बच्चे में 
अद्ुकरण करने की प्राकृतिक शक्ति ( [757०6 ) है। जब 
हम “गाय! बोलते हैं, हमारी आवाज़ सुनकर, वह भी “गाय! 
चोलता है । यह अनुकरण उसकी सहज-फ्रिया है। परंतु अगर 
जब-जब गाय सामने हो, तब-तब ही हम गाय? बोलें, दूसरे समय 
नहीं, तो क्या द्वोगा ? बच्चे का “गाय? बोलने का संबंध हमारे 
अजुकरण करने सेन रहकर गाय से जुड़ 'जायगा। अब बह 
हमारे चोलने पर “गाय! नहीं घोलेगा, पर॑ठु गाय के सामने आने 
पर “गराय*शब्द का उच्चारण करेगा। अर्थात्‌ गायःशब्द एफ 
विशेष जानवर के साथ “संबद्ध” हो जायगा। 
प्रलव के संबद्ध सहज-क्रिया? ( 0074680790 7965 ) 
के सिद्धांत से वाटसन के “व्यवह्ारवाइ! को बहुत सहारा मिला। 
ऑॉनेंडाइक किसी नई वात को सीखने ( ,७907४फ६ ) में 
परिणाम का नियम” आवश्यक वबतलाता था, परंतु उसमें 
वाटसन को “चेतना? की वू आती थी। हॉ, “संबद्ध सहजन-क्रिय? 
'मानने में “चेतना“शब्द का अयोग नहीं करनां पड़ता था। 
चाटसन व्यवहार-वादियों में सब से ज्यादा कट्टर है । वैसे तो सभी 
व्यवहार-वादी चेतना? के शब्दों में बात करना पसंद नहीं करते 


५४ शिक्षा-मनोविवाद 
'देखना', सुनना आदि शब्दों मे उन्हे चेतना! मानने की वू 
आतो है। 'देसना', अर्थात्‌ कोई ऐसी “चेतना” जो देसवी है; 
'झुतना', अर्थात्‌ कोई ऐसी चेतना! जो सुनती है। इन श्ते 
को जगह वे दिखने! के लिये कहते हैं, विषय! ( 80004 ) के 
सम्मुस आने पर ऑस की अ्रतिक्रिया? ( छ8११०॥98 ) ; 'सुनने' 
के लिये कहते हैँ, शब्द के होने पर कान की प्रतिक्रिया। इस 
प्रकार 'विपय-श्नतिकिया? ( 880 00ए।एप-९७]०0780 ) के शब्दों 
में अपने भावों को अकट करना ये लोग पसंद करते हैं। 
इस हृष्टि से व्ययद्ारवाद! को 'विपय-तिक्रिया-बाद! (9७70 
08-0७७००99० १४०४ ) सी कह्य जाता है। 

बाटसन का कहना है कि (बिपयः तथा अ्रतिक्रिया! की सहायता 
से, परिस्थिति को अनुकूल बनाकर, हम वालक को जो चाहे वर्ना 
सकते हैं। एक ही चालक को उत्तम-से-उत्तम चिकित्सक अथता 
उत्तम-से-उत्तर वकील बनाना हमारे ही हाथ मे है। व्यक्ति वंशा- 
शर्सकम ( स्र९००५॥६५ ) से कुद् नह लावा, प्राकृतिक शक्तियाँ 
( परा%ग० ) बुच्द नहीं हैं, परिस्थिति (शया०्रणाक्ष्या ) 
ही सब छुछ हे । परिस्थिति में 'संवद्ध सहज-क्रियाः ( 00प+ 
।40॥80 ०१85 ) का नियम ही शिक्षा का आधार है। शिक्षा शी 
दृष्टि से यह विषय इतने महत्त्व का है कि इस पर हम 'बशालुसंक्रम 
तथा परिस्थिति'-शीर्षक प्रथक्‌ अध्याय मे विचार करेंगे। रथ 

है, मनोविड्डेषणवादी संप्रदाय 
व्यपहार-वादियोंका कहना था कि चेतना? का अध्ययन मतो- 
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विड्ञान नहीं है । चेतना अंदर की -चीज़ है, मनोविज्ञान का काम 
व्यवहार का, बाहर का अध्ययन है। मनोविश्लेपणवादियों 
से कहा कि व्यवहार का 'अध्ययन ही इमें चचलाता है फि 
ज्ञावनचेतना! ( 0०75००४७ 8७४ ) से गहरी एक दूसरी 
'अन्नत-बेतना! (ए70०४०००॥७४ 8९ ) है। बह ऐसी चेतना 
है जिसके सामने हमारी 'ज्ञात-चेतनाः मानो गहरे पाती 
के ऊपर की सतह है ! उस चेतना का हमें ज्ञान नहीं 
होता, हमें उसका कुछ पता भी नहीं लगता, इसीलिये उसे 
शज्ञात-चेतना? कहा ज्ञाता है। “अज्ञात-चेतना! का अध्ययन 
एउ गहरी चेतना का अध्ययन है, और इस दृष्टि से, 'मनोविश्ले 
पण-बाद” को कभी-क्रभी 'अंतश्वेतना मनोविज्ञान! (70000 
7।ए०॥००/६४ ) भी कहते हैं। चेवना वो चेवना है ही, परंतु 
'ज्ञत-चेतना? के भीतर, गहराई में, एक और चेतना है जो हमारे 
पान में नहीं आती, छिपी हुई है, और उसका, अध्ययन करना 
पनोविश्लेपण-बाद का काम है। 

इस संप्रदाय के प्रवर्तक है, बायना के महाशव फ्रॉयड 
( १८५६ ) | इन्होंने चिकित्सा-शालत्र का अध्ययन किया था, 
और इन्हे म्गी आदि के इलाज का खास शौक था । 
इन्होंने पहले मोहनिद्रा (पतज्फम०भ्ंत्या ) के द्वारा 
'जबीमारों का इलाज शुरू किया । मोइनिद्रा--दिप्ोटिज्म--में 
क्या द्वोता है ? बीमार की 'ज्ञात चेवनां' तो सुप्र हों जाती 
है, परंसु अज्ञासस्वेतनए आपने को प्रकट' करने लगती है 
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जो बाते जापरत-्थवस्था में रोगी के सुस से नहीं निकर्ला, 
जिनमें से कई का रोगी को जाप्रत-अवस्था में ध्यान भी मं 
होता, थे मोहनिद्रा कर देने पर सैगी आप-से-आप बोले 
लगता है। पेरिस के जेनेट ( १८४६ ) महोदय मे इस प्राए 
के कई परीक्तण किए। जेनेट का कथन था कि उसने हिस्टीगिए 
के कई रोगियों को मोहनिद्रा के द्वारा सुलाकर पुरानी स्टवतिं 
को ताज़ा करने को कहा, तो उन्हे जीवन की कई ऐसी घटनएं 
याद ही आईं जिनसे समकक पड़ गया कि उनके सन की विषिंत 
अवस्था क्यों थी। उन्हें जीवन में फही-न-फह्दी कोई 'मानसिः 
उद्देग का पक्का! (हण०ध0०5० 5४००) लगा था; उसकी रू 
याद्‌ नह! रहो थी, उसका ज्ञान उनकी 'ज्ञात-चेतना! में ह्' ) 
परंतु अंदर:दी-अंदर थह उनके संपूर्ण जीवन को, 
ज्यवद्वार को प्रभावित कर रहा था। जेनेट ने परीक्षणों से रू 
भी पता लगाया कि अगर रोगी को भोहदनिद्रा की अवस्था मे, 
यह कह दिया जाय कि जो होना था सो दो गया, अब इसे भूल 
जाओ, तो येगी ब्रिल्कुल टीक हो ज्ञाता था । | 
हिप्नोटिज्म के उक्त तरीके से 'ज्ञात-चेतना! के पौछे- छिपी 
हुई 'अज्ञात-चेतना' प्रकट दो जाती है, वह उस श्वस्था में, जैसे 
हेल पानी पर लैरने हगता है, इस श्रकार मानो झ्ात-्चेतना' के 
ऊपर सैरने-मी लगती है। "अज्ञात-चेतना? के अध्ययन के द्वार्स 
योगी के रोग फा कारण जाना जा सकता है, और उसे ऋपने 
विचारों द्वारा प्रभावित करके रोग फो दूर भी किया जा सकता 
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है। फ्रॉयड इसी काम में लगा हुआ था, इसलिये उसे 'हिप्नो- 
टिज्म? एक चहुत अच्छा साधन ग्रतीत हुआ। परंतु थोड़े ही दिनो 
में बसे यह अनुभव होने लगा कि प्रत्येक रोगी पर मोहलिद्रा 
का अभाव नहीं पड़ सकता । कई बीमार ऐसे मिलते हें जो किसी 
के बस में नहीं आते । ऐसों की “अज्ञात-चेतना? की गहराई में 
भरे हुए विचारों को ऊपर की सतह पर लाने का क्‍या तरीका 
, किया जाय ९ न 
इस संबंध में फॉयड चिंतित ही था कि उसे अपने सिन्न 
बुअर ( १८४२-१६२४ ) से वड़ी सहायता मिली । मुअर को उसके 
एक ज्ली-रोगी ने कहा था कि मोहनिद्रा की नींद में अग्रर उसे 
जो कुछ बह कहना चाहे कहने दिया जाय, तो उसका दिल मानों 
हल्का हो जाता था, और आगे से उसके मन की विक्षिप्त अवस्था 
नहीं रहती थी। इस नींद में उसकी 'अनेक पिछली भूली हुई 
स्ृतियाँ ताज़ी हो जाती थीं और जब वह चिकित्सक से उन सब 
को चर्चा कर देती थी, तो उस पर हिस्टीरिया का प्रकोप फम हो 
जाता था। इस परीक्षण के वारं-धार दोहराने से चह श्री ठीक 
भी हो गई थी। 
झुअर ने छुछ देर तक तो फ्रॉयड के साथ काम किया, 
परंतु पीछे उसने इस क्षेत्र को छोड़ दिया। शव फ्ॉयड डपम्ला2 
' ही परीक्षण करता धा। उसने हिमोटिज्म तो छोड़ दिया, परंस 
रोगी जो छुछ भी कहना चाइता था, वह सब छुछ फद्द देने के 
सलेफे की फल रुका १ बह रोगी फो पफआराम-कर्सी प८ ज्िटा * 
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देता था। उप्तपर मोह-निद्रा करने के वजाय वह उसे कहता 
था कि तुम्हे जोन्‍्जों भी तकलीफ हों, उन्हे याद करों, और जो 
जो मन में आ्राता जाय, कहते जाओ । हाँ, अपनी तकलीफों को 
छोड़कर और किसी वात को मन में मत आमे दो। इस प्रकार 
रोगी को सोचने के लिये खुला छोड़ देने से उसकी अज्ञात" 
चेतना” ऊपर आने लगती थी। वह रोगी फो कहता था, अगर 
तुम्दारे मन में कोई बात आती है, तुम सोचते हो, बद बहुत 
हुन्च है, छोटो है, कहने लायक नहीं, इसकी भी पर्वो न करे, 
कह डालो | फ्रॉयड ने 'अज्ञात-चेतना को प्रकट करने के लिये 
हिप्लोटिज्म की जगह इस उपाय का अयोग किया। इस उपाय 
को 'टद्ितंत्र कथन! ( /0/९७ 8880०:७४07 ) का उपाय कहा 
जाता है। मोह-मिद्वा” तथा 'प्वलंत्र कथन? के उपाय ऐसे हैँ जिनसे 
अज्ञातन्वेतना! का बंद कपाट खुल जाता है, और हम उस 
चेतना के भीवर मॉकने लगते हैं. जो अवतफ हमारे लिये एक 
बंद पुस्तक के समान थी। 

“अश्वातन्वेतना? हमारे लिये बंद क्‍यों थी? 'ज्ञात-चेतना' 
के समान ही “अज्ञात-वेतना' के विचार मन की उपरली सतद 
पर क्यों नहीं तैरते ; नीचे, गदराई में, ऑँसों से परे क्‍यों पडे 
रहते हैं ? फ्ॉयड इसका कारण बतलाता है। उसका कहना है 
फि मजुष्य से कई तरदद के विचार हैं। कई विचार ऐसे हैं जिन्हे 
हमारा समाज वर्दाश्त कर लेता है, उन विचारों को स्समे के 
लिये समाज्ञ का हम प९ कोई बंधन नहीं है; कई प्रिचार ऐसे 
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हैं, जिन्हे इमारा समाज पसद नहीं करता | जिन बिचारों को 
/हमारा समाज पसद करता है, वे हमारी ज्ञात चेतना” में राटते 
ही हैं, परठु जिन विचारों को हमारा समाज पसद नहीं करता दे 
भीतों मन मे उठते रहते हैं, उनका क्या होता दे ? फ्रॉयड का कथन 
हे कि बस, वे ही दिचार “अज्ञात-बेतन? से जाकर एकत्रित हो 
जाते हैं, और "ज्ञात वेवनए के लिये मानो लुप्त हो जाते हे। हम 
अपनी तरफ से तो मानों उन विचारों को मन से धकेलकर 
'वाहर फेंक देते हैं, परतु बाहर चले जाने के बजाय वे और. 
अदर चले जाते हैं, “अज्ञात चेतना? से जाकर बेठ जाते हें। 
हम समझते हें कि हमने उन्‍्ह निकाल दिया, परतु थे निकलने 
के बजाय और अधिक अदढर गड गए होते हैं । 
फन्पना कीजिए कि एक व्यक्ति क्ंसी की पिवाहितानश्री के 
प्रति सिचाय अनुमय करता हे। यह विचार ऐसा ह जिसे 
समाज सहन नहां कर सकता। जिस व्यक्ति के हृदय में यह 
विधार उत्पन होगा वह डर से, शर्म से, इस विचार को दबाने 
का यत्र करेगा। फ्रॉयड का कहना है. कि यह विचार, जय एक 
बार मन भ्॒ञ्ञा गया, नप्ट नहा हो सकता। जिस व्यक्ति के 
हृदय में यह जिचार उठेगा, उसके सामने दो रास्ते खुले हैं। या 
बढ सामाजिक नियमों की अवहेलना करके अपनी इन्जोांका 
पूर्ण करे , था उस इच्छा के उठते ही उसे दयाने का यत्र करे | 
असजु्सर लोग दूसरे मार्ग का अवलयन करते हें। वे इस प्रकार 
की इन्दाओं को पूरा रुरने के बजाब दबासे हें। जिन इच्छाओं 
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दो इस प्रकार दबाया जाता है, वे छुछ देर के वाद भूल जावी है 
और मलुपष्य को यह याद भी नहीं रहता कि ऐसी कोई इच्छा 
उसमे थी, या न थी। इच्छाओं को इस प्रकार दवाने को फूॉय5 
प्रतिरोध” ( (88[96595707 ) कहता है। इच्छाएँ इस अकार 
अतिरुद्ध ( .१०9५०४४७१े ) होकर भर नहीं जातीं, पे ज्ञात-चेतनां 
को छोड़कर “अज्ञात-वेतना/ में चली जाती हैं। अगर वे शाह 
चेतन में आने का यत्न करती हैं, तो हमारे भीतर की ही एक शह्लि 
उन्हे रोकती है, “अज्ञातन्वेतमा” से 'ज्ञात-चेतना' में नह 
आने देती । 

यह प्रतिरोधशक्तिः क्या है ? हम जब जन्मते हैं, तो आपने 
को एफ समाज मे पाते हैं। इस समान में अनेक नियम बने हुए 
हैं। दूसरे की वस्तु उठाना चौरी है, दूसरे की ली को बहता 
च्यमिचार है, असत्य योलना पाप है। ज्यॉ-ज्यों चालक बड़ी होने 
लंगता है, त्पॉन्यों समाज के इन नियमों के आधार पर उसके 
भीतर ये विचार घर फरने लगते हैं। होते-होते जब वह वड़ा शे 
ज्ञाता है, तो इन नियमों को *खत सिद्ध समझने लगता है! उसके 
भीतर एफ ऐसा “उच्च अंत.करणए? ( 507० य8० ) उत्तर 
हो जाता है जो उसे चोरी करने की इच्छा होने पर भी चोरी नहीं 
करने देता, दूसरे की ख्री पर बुरी नजर डालने की इच्छा होने पर 
मी ऐसा करने से सना करता है, किड़कता है। एक तरह से साते' 
यह अच्छे और बुरे की पहचान फरनेचाला खंतरी हो जाता दै। 
बस, यह “उच्च अतःकरणः जो समाज के प्रधलित आददर्रो 
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का एक प्रतिबिंग है, ज्ञातः तथा अज्ञातः चेतना के बीच में 
बैठकर अ्रतिरोधकः ( 0७४४०7 ) का काम करता है. 

मनुष्य का साधारण अंतःकरणः ( ऋ४ट0 ) इच्छाओं , का 
' धर होता है, वह हरएक इच्छा को, गंदी-से-गंदी इच्छा को पूरा 
करना चाहता है; उसका “उच्च अंतःकरणः ( 5एएश-नच१४० ) 
ज्ञात” तथा “अज्ञातः चेतना के बीच सें बैठकर केवल उन्हीं 
इच्छाओं को बाहर निकलने देता है जो सामाजिक आद्शों के 
प्रतिकूल नहीं है, दूसरी इच्छाओं को बह “अज्ञात-चेतना? मे धक्रेलकर 
उसके दरवाजे पर ऐसे बैठ जाता है जैसे कोई पहरेदार बेठा हो | 

परंछु को इल्थएऐँं इस प्रकार “अक्ातल्पेलना! में सकेल 
दी जाती हैं, जिन्हें हमारा उच्च अंतःकरण”, हमारा श्रतिरोधकः 
निकलने नहीं देता, क्‍या वे “अज्ञात-चेतना? के भीतर दयी रह 
सकती हैं १ * हे ह ५ 

फरॉयड का कथन है कि “इच्छा? क्रमी नष्ट नहीं होती । 
“इच्छाए सें क्रियाशीलता अंदर्निदित रहती हू। इच्छा! का यह्‌ 
स्वभाव है | इच्छा? अगर पूरी हो गई, तब तो ठीक ; अगर पूरी 
न हुई, तो वद अपनी क्रियाशक्ति को भिन्न-भिन्न तौर पर श्रकट 
करती है। आखिर, 'इन्छा? इसीलिये तो पूरी नहीं हो रही, 
क्योंकि उसके चाहर निकलने के दरवाजे पर “प्रतिरोधक 
(0०75० ) बैठा है। जन्र “इच्छा? के क्रिया में परिणत न हो 
सकने का यद्दी कारण है तब बह इच्छा? भी पेसा मौका दूँढ़ती 
रहती है जब 'अ्रतिरेधकः शियिल हो जौय, और उसे बाहर 
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निकलने का अवसर मिल जाय। ऐसा अवसर उसे मिल 
जावा है। खप्म (70/08709 ) में ये ही अठप्त दवी हुई इच्छारं 
सोते समय प्रकट होती हैं। खप्नों के अधार पर इन अल 
इच्छाओं को विषय में अच्छा प्रकाश पड़ता है । उस समय भी 
ये प्रतिरद्ध इच्छाएँ स्पष्ट तौर पर अपने को नहीं प्रकद करें, 
मानी अपने मग्ल-रूप में प्रकट होंने से शर्माती है। स्व मै 
मिन्न-मिन्न प्रकार से, मिन्न-मित्न शक्हों को धारण फरके, ये इच्छ्ाएँ 
शकट होती हैं। क्रिस शक्क के स्वप्न का क्‍या अर्थ होगा, उस शर्त 
(७970० ) के पीछे क्या इच्छा काम कर रही होगी, इस पर 
्रॉयड ने बहुत लंबा-चौड़ा विवेवन किया है । ज्षात-चेतना! ने 
जिन अद्म इच्छाओं को भुज्ञा दिया था, अज्ञत-चेतना? उन्हे 
नहीं झुलादी, परंतु सीधे तौर पर सामने लाकर भी नहीं रफ़ती। 
चह देसा. गया है कि अगर किसी प्रकार “अद्धात-चेतना? में से 
इन इच्छाओं को हम ढूँढ निकालें, तो मानसिक रोगी, जो इस 
छिपी हुई इच्छा के कारण ही रोगी होता है, उस इच्छा फे 
पता लग जाने पर खुद-ब-खुद ठीऊ हो जाता है। मनोविश्लेषण- 
वादी चिकित्सक रोगी को ऐसी अवस्था में ले आता है जब जात- 
चेतन! सो जाती है, प्रतिरोधक हट जाता है, और '्रज्ञाद-चेतना' 
मानसिक जगतू की ऊपर की सतह पर तैरने लगती है। क्योंकि 
छिपी हुई इच्छाओं में याइर निकलमे की अद्वत्ति जोर से काम 
कर रही होती है, इसलिये येगो को तनाव में से हटाते ही ये 
ध्च्चाएँ अकट होने लंगती हैं। रोगी फिर से अपनी पुरानी हालत 
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परे पहुँच जाता हैं, मानो पुयना जीवन फिर से दोहराने लगा हो 
पुरानी अयस्था तथा वर्तमान अदस्था में इतना भेद रहता है कि 
पहले इसी मानसिक विपमता के उपस्थित होने पर वह विचलित 
हो गया था, कठिनाई मे से रास्ता नहीं निकाल सका था, और 
इसी का परिणाम था कि उसकी मानसिक अयस्था निगड गई 
धी ; अप यद्यापि फिर यह उस्सी पिपम मानसिक अचस्था 
में आ गया है, तो भी उसका चिक्स्सिक उसे विचलित 
नह, होने देता, ठीक रास्ते पर क्षगा देता है । जैसे 
कोई रास्ता स्यो गया हो, उसे ठीक रास्ते पर डालने के लिये 
यहीं लौटाना पडदा हू जहाँ से बट गलद रास्ते पर पड़ा था, इमी 
तरह मानसिक रोगी को उस अवस्था में पहुँचाया जाता है जहाँ 
फिसी विपम समस्या के कारण उसके मन से कोई गॉठ पड गई 
थी। असावधानी की अधस्था से भी दमारी छिपी हुई इस्चाएँ 
निकल पडती हैं। उस समय इनके निकल पडने का यही कारण 
होता है कि मनुष्य असावधान होता है, अपनी “अतिरोध-शक्तिः 
से काम नहीं ले रहा होता । क्रेघ आदि मानसिक्र आयेगों के 
समय सालों की दिल के भीतर-भीतर छिपाई हुई बाते डछल- 
डछलक्र निफलने लगती हैं। चह इसीलिये, क्योंकि क्रोध के 
समय अतिरोध-शक्ति! विल्छुल भाग जाती दै, “अश्ञात-चेतना? 
ज्ञात-चेवना? को पीछे धक्रेलकर खयं ऊपर श्वाने कगती है, 
उसके भीतर छिपी हुई वाले भी चिंठना? छे ऊपर की सतह पर 
आने का मौका पावर बड़े वेग से निकरन लगती हैँ। बीमारी 
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की हालत में भी अतिरोधक शक्ति? कम हो जाती हे । इसके कम 
होते ही 'अज्ञात-चेतना” से निकल भागने को कोशिश करनेयाढो 
इच्छाएँ, फै व्यारे मे से पानी की तरह फूट पडती हैं। “हिप्लोटिय्म' 
तथा खितन-कथनः के उपाय से “क्षात-चेतना? से छिपी हुई 
बातों को ही थाहर निकालने का प्रयत्न किया जाता है । 

हमने देख लिया कि मनुष्य की अठप्त इच्छाएँ भिन्न मित्र 
उपायों से बाहर निऊुलने का प्रयत्र करती हैं. । परतु अगर हम 
उन्हे दयाते ही रह, तो क्या परिणाम होगा? फ्रॉयड ने इस 
प्रश्न पर खूम विचार किया हे । वह कहता हे कि जिन इच्छाओं 
को हम किसी कारण से तृप्त नही कर सकते--चाहे यह कारण 
हमारे 'उच अत करण' की प्रतिरोध शक्ति हों, चाहे: सामाजिक 
नियमों के प्रतिकूल चलने का भय या लज््गा हो-बे इच्छाएँ 
ज्ञात-बेतना मे तो रह नहीं सकतीं , वे “अज्ञात” मे चली जाती 
हैं, और वहीं पलती रहती हैं.। क्योंकि उन्हे रृप्त करने मे कठिनाई 
होती हे, इसलिये वे और भी प्रयल हो जाती हूँ, यह उनका स्वभाव 
ही हे। इस प्रदार की अदप इच्जाओं की सरया वढती जाती 
है। “अज्ञात चेतना? से जाकर ये अठप्त इच्छाएँ परस्पर मिलन्जुल 
जाती हैं, उनकी अदर ही अदर एक शुत्थी सी बन जाती हे। 
फ्रॉयड इस गुत्यी को (विपम जाल ( 00फएा४६७४ ) का नाम 
देता हे। 

अदपस अथवा मतिरुद्ध इच्छाओं के ये 'विपम जाली 
( 00ण0|७९४३ ) अत्यत क्रियाशील होते हैं, यद्यपि हमे 
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उनकी सत्ता का भी ज्ञान नही होता । दमास परिचय तो श्ात- 
त्रेतनाए से होता है, ये 'त्रिपम जालः ( 00ए7!958७ ) “अज्ञात- 
ब्रेतनना? में पल रहे होते है। इन 'विपम जालों? के साथ तीत्र 
ड्लेग (8६08 ००४०७ ) जुड़ा होता है। अगर यह 
उ्वेंग ( 780080० ) न हो, तो ये जीवित ही न रद्द सके। 
एसी उद्देग के कारण इनमे 'क्रियाशीलता? ( शि०धए७&६0०7 ) 
एहत्ती है। अदृप इच्छाओं के इन 'विपम जालों? ( 007790:569 > 
हा मनुष्य के स्वभाव, उसकी आदत, उसके चाल-चलन, उसके 
आ्यवह्वर पर भारी असर होता है। इन 'विपम जालों! का चालक 
ही शिक्षा तथा उसके जीवन से वड़ा घनिए्ठ संबंध हैं। कल्पना 
कीजिये कि आपका एक लड़का है! यह आपका पहला बालक 
हे, इसलिये आप उसकी हरएक इच्छा पूर्ण करते दैं। कुछ देर 
वाद आपकी एक और संतान होती है। अब बड़े लड़के की 
तरफ उत्तना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना पहले दिया जाता 
था, उसकी हरएक इच्छा पूरी नहीं को जाती। कुछ दिन तक 
तो बह बड़ा वृछ्नन मचाता है, परंतु वाद को चुप हो रहता है। 
इसका यह मतलब नही कि उसकी इच्छा नष्ट हो गई । इसका 
यह मतलब है कि वह इच्छा आपके वर्ताव से एक प्रकार का 
मानसिक उद्धेण का घक्ता ( छफ्त०७०फ४७) 800०४ ) साकर 
ज्ञान-चेतना! सें से “अज्ञात-चेतना? मे जा छिपी, और वहाँ वह 
अपना विपम जाल! ( 0099०९5 » अपना ताना-बाना बुनने 
झगी। छोटे वच्ची के इस प्रकार के “विषम जाल फई कारणों से 
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* उत्पन्न हो जाते है। किसी वालक की सौतेली मो है, तो उसके 
व्यवहार से बालक की अज्ञात-चेतना? मे कई प्रकार के 'बिपम 
जाकर? उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि सौतेली माँ के बर्ताव के कारण 

« बालक को मानसिक उद्वेश के धके समय-समय पर पहुँचते 

* रहते हैं, उसे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है; किसी का 

पिता धड्टा तेज-तर्रार है, तो उसके अकारण गजन-तर्जन को 

देखकर बालक की “अज्ञात-चेतना? 'विपम जालों? से भर जाती 
है। बालक डर के मारे कुछ कह नहीं सकता ;* उसके 'विपम 
जञाल” ( 007ए०5०७ ) बढ़ते द्वी जाते हैं। बचपन के इन्हीं 

“विपम जालों? का परिणाम है. कि कई बालक हठी हो जाते हैं, 

कई दुरामही, कई निराशावादी। अगर उनकी 'ज्ञात-चेतना? को 

बंद करके, “अज्ञात-चेतना? में छुसकर देखा जाय, तो हृठ, 
दुराम्रद तथा निराशाबाद के आधार से ऐसी कहानियों मिल 
जायँगी.जो बालक फो उस प्रकार का बनाने में कारण हुई होंगी। 

फॉयड “अश्ञात-चेतना? के 'विपम जालों? का फारण ढेंढ़ता- 
दृढ़ता बचपन की तरफ जाता है। अधिकतर बचपन में ही ये 
/विपम जाल! उत्पन्न होते हैं। वचपन में ही यद मत करो, यह मत 

. करो, ऐसा मत करो, बैसा मत करो का व्यवहार दोता है। उसी 
समय से जिन इच्छाओं को हूम ठृप्त करना चाहते हैं, उन्हें रोका 
जाता है, दबाया जाता है। “इच्छाओं को इस प्रकार रोकने से, 
उन्हें दवाने से, चालक की “चअज्ञात-चेतना? में 'विपम जालों? की 
संख्या घढ़दी चली जाती है। बालक के प्रतिरुद्ध सानसिक उद्देगों 
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के इस लीबन  ( ॥१8फरकशते ईखणाणणछं 7॥७) को 

सममना शिक्षा की इप्टि से घड़ा आवश्यक हैं। मनुष्य के व्यवहार 

( फशाह्षप्यं०० ) पर असली प्रभाव “अर्ञात-चेतना? में छिपे हुए 

प्रतिरुद्ध मानसिक उद्देयों का ही पड़ता है, और उन्हीं का पूरा 

होता था न होता बालक की शिक्षा की योग्यता, उसके सामप्य, 
खमभाव, आचार आदि का निर्धारण करता है। शिक्षक का 

कर्तव्य है कि चालक के विकास में उक्त प्रकार के 'विपम जाल? 

न बनने दे, अगर वे वनेगे, तो वालक के व्यत्रद्दार को पेचीदा 

घना देंगे । जिस प्रकार नदी के प्रवाह को रोकने से यह अपने 

दूसरे मार्ग बना लेती है, इसी अ्रकार इच्छाओं के प्रवाह फो 

रोकने ले, उसके भिन्न-भिन्न मार्ग वन जाते हैं; त्रालक का 

मानसिक जीवन 'विपम जालों! ( 007ए65९७ ) से भर जाता 
है, और उन्हीं के फारण वह चिड्चचिड़ा, ठुरा्रही, दृठीला तथा 

निराशाबादी हो ज्यता है। यद्यपि मनोविश्लेपण-बाद का आरंभ 
मस्तिष्क फे रोगियों को ठीक करने से हुआ था, तो भी, थांगे 

चलकर, शिक्षा-प्रिज्ञान ठथा समाज-शाल्र के लिये यद्द अत्यंत 
उपयोगी सिद्ध हुआ। 

* क्योंकि फ्रॉयड ने अपना संपूर्ण समय रोगियों के अध्ययन 
में ही बिताया, इसलिये उसका वर्णन ऐसा है जैसे मनोविश्लेपण- 
वाद का संबंध रोगियों से हो हो, और 'विपम जाल! ( 000- 
7056७ ) उन्हीं में पाण जाते हों। यह जरूरी, नहीं कि 'विपम 
जाल? इच्छाओं की दबाने से ही उत्पन्न होते हों, और वे मानसिक 
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शेगियों में ही पाये जाते हों। प्रत्येक व्यक्ति के सन में “विपम 
जालो! का समूह-का-समृह पाया जाता है। वचपन से ही हम 
प्रत्येक वस्तु के साथ किसी-न-किसी प्रकार के अपने उद्देग 
( 900७०॥७ ) जोडते रहते हैं, और इनसे 'अज्ञात-चेतना? के 
“विपम जाल? बनते रहते हैं | धालक घर में श्ंगीठी के पास आकर 
बेठता हे । वह अँगीठी में आग जलते हुए देखता हैं। आग को 
देखकर उसके मन में प्रफाश, गर्मा, छुधा छ्॒ति के विचार आग के 
साथ सयद्ध हो जाते हैं। आग के साथ इस प्रकार प्रसन्नता के 
घद्देंग ( ०४०7 ) का जुड जाना, 'श्ज्ञात चेतना? में 
(विपम जाल! का उसन हो जाना है। अगर आग को देखकर 
यह याद आए कि इससे भोजन पकेगा, मोजन से भूख सिटेगी, 
तब ती यह मानसिक प्रक्रिया प्रत्यय-सनध-बाद? में श्रा जायगी। 
परतु अगर आग की देखकर कसी को केवल खुशी हो, और 
उस खुशी का कारण समझ सेन आये, तो इसका कारण 
+अज्ञात चेतना? में आग के सम्रध में बना हुआ “विपम जाल! 
(0०४०६ ) ही समझना चाहिए। इस अकार अनेक 
धदिषम जाल! भिन्न-भिन्न पदार्थों के सचध से बचपन में हमारे 
मन में वनते रहते हैं। हम जानते हें. कि शराब पीना ठीक 
नहीं, हमारा दिमाग भी इस बात को स्त्रीकार करता है कि 
यह चुरा है, परतु हमारी “अज्ञात-चेतना? मे चयपन में कुछ ऐसे 
सस्कार पड चुके हैं, कुद ऐसे (विषम जाल” बन चुके हैं कि 
हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं। “अज्ञात-चेतना? मे बना हुतआ 
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विपम जाल” स्वाभाविक होता है, किन्ही दाशनिक विचारों या 
अध्ययन का परिणाम नहीं होता । अध्ययन से श्राप्त मानसिक 
बिचार 'विपम जाल? नहीं कहातें। “विपम जाल? तो खुद-ब-खुद्‌ 
घनते रहते हैं। 'अज्ञात-बेतना” में जो 'विपम जाल” बन जाते 
हैं, जरूरी नहीं वे अच्छे ही हों ; जरूरी नहीं वे घुरे ही हों ; यह्‌ 
भी ज़रूरी नंदीं कि वे अठ्प इच्छा के दवे रहने के कारण ही 
उत्पन्न हों | उदाहरण के लिये, एक बालक है, जो चूहे के मारने 
को देसकर डर जाता है। आगे से उसके व्यवहार में भय की 
मात्रा बढ़ जाती है। बड़े होने पर वह डरपोक स्वभाव का हो 
जाता है, परंतु उसे यह. नहीं पता होता कि उसका ऐसा स्वभाव 
क्यों दो गया है । अगर उसे मोह-निद्रा में लाया जाय, तो हम देखेंगे 
कि “चूहे” का नाम लेते ही घह चौंक जायगा। उसके इस प्रकार 
, चौंकने से हमें पता लग जायगा कि चूहे? ने उसके जीवन को 
घनाने मे कोई सास हिस्सा लिया है। चूहे फे विपय में उसकी 
“ज्ञात-चेतना? में जो “विषम जाल? ( 0079905 ) बना, वह 
किसी उद्देग को दबाने ( ००97७४श०॥ )' के कारण नहीं बना, 
यों द्वी, एक घटना को देखकर एक खास भ्रकार का मानसिक्क उद्देग 
का धका ( 7077700079%8। ४॥70०६ ) लगने से बन गया। इस 
प्रकार के अच्छे, घुरे या अन्य अकार के 'विपम जालों? के बनते- 
बनते बालक का स्वभाव मिन्न-मिन्न प्रकार का बन जाता है। 
इसने देखा कि फ्रॉयड के फथन के अजुसार “अज्ञात-चेतना? 
में कुछ उद्देग-युक्त विचार, जिन्हें 'विफ्म जाल! ( ए0फ- 
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ए/०5०७४ ) कहा जाता है, बद्‌ रहते है, और थे हर समय उसमे 
से निकलने की कोशिश मे रहते है। हमने यद्द भी देसा कि इन 
पवेषम जालों? का सिलसिला बचपन से शुरू होता है । अब हम 
यह देसेंगे कि फ्रॉयड के मत में ये विचार, जो “अज्ञात-चेतना? मे 
बंद रहकर उसमें से भिन्न-भिन्न रूपों में निकलने का यत्र 
करते रहते हैं, किस प्रकार के होते है । 

फॉयड का कथन है कि ये त्रिचार लिंग-सबंधी ( ४०५७७। ) 
होते हैं। चह कहता है कि बसे में लिंग-सचधी विचार शुरू- 
शुरू मेहदी उत्पन्न हो जाते हैं। चालक अपनी माता के प्रति 
सिंचता है ; घालिका अपने पिता के प्रति बालक के माता के 
प्रति और धालिका के पिता के प्रति सिंचाव को फरॉयड लिंग- 
संबंधी ( 90508) ) सिंचाव कहता है। कुछ देर तक तो इस 
प्रेम में कोई रुफावट नहीं आती, परंतु अगर माता बालक का 
दूध छुड़ाना चाहती है, तो बालक अनुभव करता है कि माता 
उसके प्रति सख्ती कर रही है। इसके अतिरिक्त वह यह भी 
देखता है कि जिस प्रकार उसका पिता उसकी माता के प्रति प्रेम 
करता है, चेंसा चालक को नहीं फरने दिया जाता | यह देसकर 
बह अपने पिता को अपना पतिद्द्वी समकने लगता है। उसके 
भीतर एक संग्राम चल पड़ता है। वह अपनी प्रतिरुद्ध इन्छा को 
पूरा करने के लिये भिन्न-भिन्न प्रयत्न करता है। ऑँगूठा चूसना, 
पेशाब करना, मल त्याग करना, सब उसी के मिन्न-सिन्न रूप 
हैं। फॉयड के मत मे/ वालक को पत्येक क्रिया का आधार 'काम- 
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भावना! (7,00 ) है, इसीसे प्रेरित होकर वह मिन्न-मिन्न 
कामों में श्रदरतत होता हे। कुछ टेर वाद उसकी 'काम-भावना! 
उत्पादक अगों से कैद्वित होने लगती है, बह अपने गुह्य-्आगों 
का स्पर्श करने लगता है।इस पर साता पिता उस पर और 
पिगडते हैं, उसकी इन घुरी आदतों को छुडाने के लिये उसे 
पोटले हूँ । आय अपनी 'काम-्भायता/ ( 7,500 ) फो प्रतिरुद्ध 
(8०७।०४७) करने के सिवा उसके पास क्‍या चारा रह जाता है १ 
इस प्रकार 'काम-भावना? के प्रतिरोध के कई परिणाम निकलते हें । 
कफाम-भायना! का त्तो स्वभात ही ऐसा हे कि चह प्रतिरद्ध नहीं रह 
सकती , वह भिन्न-भिन्न तौर से, भिन्न-मिन्न मार्गों से फूट निकलती 
है। किसी का दिमाग विगड़ जाता है, कोई पागल हो जाता है, किसी 
को झूगी हो ज्ञाती है, कोई हिस्टीरिया का शिकार हो जाता है । 

“काम-भावना? ( /0700 ) अज्ञात-चेतना से से थाहर न 
निकलेगी, तो अद्र-ही-अदर उथल-पुथल मचाए रक्खेगी। तो 
क्या किया जाय ? इसका उत्तर यह दिया जाता डे कि उसे इस 
अकार निकलने दिया जाय जिससे अन्य भी न हो, और 
काम-भावन? अदर दयी भी न रहे । इस उपाय को “रूपातरितः 
( 8प्राणा)&०००० ) करना कहते हैं। काम-भाव के गीत गाना 
समाज में अच्छा नहीं समझा जाता, उसी को भक्तिन्मार्ग का 
रूप देकर भारत तथा अन्य देशों के धर्म-प्रवर्तफों ने काम-भाव को 
रूपातरित कर विया हैं। शिक्षा मे कला ( 38 ) काम-भाव 
का ही रूपातरः ( 5प्रणा/ा«ं्ा०० ) है । 


७२ शिक्षा-मनोविशज्ञान 
एडलर ( १८७० ) पहले फॉँयड के साथ ही काम करता था, 


परतु १६१२ में उसने 'मनोविश्लेपणवादः में अपने संप्रदाय की 
पृथक्‌ स्थापना की | उसने कहा कि फरॉयड का यह कहना कि 
काम-भायना? (7॥000 ) हो मसुष्य की आरभसिक क्रियाओं 
का आधार है, ग़लत है। एडलर ने कहा कि 'काम-भावना के 
आदवेग? ( 80४-५॥७००७ ) का जीवन से मुख्य स्थान त्तो 
है, परतु यह आबेग ( [0090)56 ) जीवन का सर्वेसर्वा नहीं , 
जीवन मे सबसे मुख्य स्थान, जीवन फी स्तर से चडी शक्ति, 
जीवन का समसे वडा आवेग “शक्ति प्राप्त करने की अमिलापाः 
( 80 89997078 [709096 ) का है। 

एडलर का कथन है कि हमारे सामने जीवन में तीन प्रश्न 
आते हैं * हम समाज में दूसरों के साथ कैसे वर्ते' ; बडे होकर 
क्या पेशा करे ; जीवन मे भ्रेम के प्रश्न को किस प्रकार, हल*करे । 
इन तीनो प्रश्नों को सब लोग मिन्न-मिन्न प्रकार से हल फरते हैं| 
फोई व्यक्ति इन श्रझनों को किस प्रकार हल फरता है, यह उसके 
जीवन के तरीके! ( 8908 ० ॥6 ) पर निर्भर है। भत्येक 
व्यक्ति का जीयन का तरीका? बचपन से ही निर्धारित हो जाता 
है। 'जीवन के तरीके! के आधार पर ही बालक की “अज्ञात- 
चेतना? से 'विपस जाल? ( 009 9०९०४ ) बनते रहते हैं | जिस 
समाज में बालक उत्पन्न होता हैं, जिन अवस्थाओं से बह अपने 
को पाता है, उनमें वह शक्ति भराप्त फ्र्ने की इन्छा! से पत्येक 
काम करता है। शक्ति प्राप्त करने! मे कभी उसे सफलता होती 


दतीय अध्याय छ्३्‌ 


हैं, कमी असफलता ! उसी के आधार पर उसके 'विपम जालः 
बनते रहते हैं। एक चालक दूसरे बालक के साथ सेल रद्दा है। 
खेल में दूसरे आगे निकल जाते हैं, वह पीछे रह जाता है। इसमें 
उसकी 'शक्तिभ्राप्त करने? की इच्छा को संतोप नहीं मिलता। 
पद उन बालकों के साथ सेलना छोड़कर, अलग जाकर सेलने - 
लगवा हू। अब उसका मुक़ाविला करनेवाला कोई नहीं, उससे 
आगे निकलनेश्ाला फोई नद्दों । इससे उसकी 'शक्ति प्राप्त करने? 
की इच्छा को संतोप मिलता है। उमकी “अज्ञात-चेतना? में अपने 
छोटेपन का, दूसरों से अलग रहने का “विपम जाल' वन जाता 
है। इस 'विपम जाल! बनने का कारण उसके 'जीवन का वरीका? 
(80900 ०( [॥0० ) द्वोता है। जिस चालक ने बचपन में इस 
प्रकार, दूसरों से अलहृदा रहकर अपने सामाजिफ जीवन फी 
समस्या को इल किया दे, वह जीवन के इस तरीके! फो अपने 
पेशे में भी ले आएगा, और इसी तरीके से प्रेम को समस्या फो 
हक्ष करेगा । यह ऐसा पेशा पसंद फरेगा जिसमें मुफाबिला न 
करना पड़े, ऐसी स्री से शादी करेगा जो छुलभ हो | इसी प्रकार 
उसकी शक्ति प्राप्त करने? की इच्छा पूर्ण हो सकती है, मुकाबिला 
फरने से नहीं, क्‍योंकि बह दूसरों से फमजोर दै। 'जीपन का 
तरीर ज्यादातर घचपन में, और वह भी घर में, निश्चित हो जाता 
है । जो लड़का अपने माँ-वाप का इकलौता चेटा है, उसकी देख- 
रेस बहुत होती है, माँ-चाप उसके लिये सव-कुछ फरने को उत्सुक 
रहते हैं। उसकी “शक्तिप्राप्त करने की इच्छा? बिना द्वाथ-पैर 


७9 शिक्षा-मनोविज्ञान 


चलाए पूरी होती रहती हे, उसमे ऐसे “विषम जाल” उत्तन्न हो 
जाते हैं कि उसमे साहस करने की प्रव्वत्ति ही दिसलाई नहीं देतो । 
उसके 'जीवन का यह्द तरीऊाः, उसकी यह सुस्ती, जीवन के तीनो 
विभागों में दृष्टिपोचर होती है। एक लड़का अपने माता-पिता का 
सबसे बडा पुत्र है। उसके 'जीवन का तरीका? ऐसा हो जाता हे 
कि बह छोटे भाइयों को सद्म हुक्म देता रहता है। गरेव जमाना 
उसके जीवन का हिस्सा हो जाता है। बड़े से छोटा शाड़का 
जीयन-्सप्राम मे पोछे पडता है, इसलिये 'शक्तितज्राप्त करने फी 
इच्छा! के कारण वह उससे आगे निकलने को कोशिश करता है, 
उसके 'जीवन के तरीक” से उसके “विषम जाल? ही ऐसे बनते है 
कि वह बड़े से अधिक तेज़ हो जाता है । तीसरे हाडके 
के जीवन का तरीफा! पहले तथा दूसरे से भी भिन्न 
दोता है। वह अपने 'जीवन के वरीके! में 'शक्ति प्राप्त करने! 
की अपनी स्वाभाविक इन्छा को पूरा करना चाहता है, और एक 
मिन्न खभाव को उत्पन्न कर लेता है। 'शक्ति प्राप्त करने की 
अपनी खाभाषिक इच्छा फों बालरू अपने “ज्ञीयन के मिन्र-मिन्न 
तरीकों! के अनुसार पूरा करते हैँ | कई का 'जोवन का तरोका? 
ऐसा है कि उन्हे शक्ति आसानी से मिल जातो है, बे हरएक 
बा में अपने को दूसरों से वडा सममने लगते हैं, उनकी 
“अक्षात-चेतना! मे “बड़प्पत का विषम जाल? ( 8प09030067 
०००७९ ) उसन्न हो जाता है , कइयों का 'जीवन का तरीका 
ऐसा है कि उन्हे शक्ति आसानो से नहीं मिलती, वे हरएक बात 


छतोय अध्याय र् 


में अपने को दूसरों से छोटा समझने लगते हैं, उनऊी “अज्ञात- 
चेतना? में द्वीनता का विपम्र जालः ([श्ञशिण70ए ०००0!०९) 
उत्पन्न हो जाता है। जिन बालकों के जीवन का तरीका' हीना- 
बस्या का होता है, वे उस हीनता से बचने के लिये भिन्न-भिन्न 
उपायों का अवलबन करने लगते हैं। जो वालक वदसूरत है, 
उसे अपनी बदसूरती का ख्याल हो जाय, तो वह दूसरों'से 
मिलना-जुलना छोड ठेता है। जीयन के इस तरीके से वह 
सममता है कि अप उसको बदसूरती को देसकर उसे नीचा 
सममनेंयाला कोई नह। । 'शक्ति ग्राप्त करने! को अपनी स्वाभाविक 
इच्छा को वह्द इसी प्रकार से पूरा करता है। जो लडका शारीरिक 
इाष्टि से निर्वल है, बद्द पढ़ाई मे तेज़ होने का प्रयत्न करता है । 
निर्मल होने के कारण उसे जो नीचा देसना पडता है, पढाई मे 
तेज़ होकर यह उसे पूरा करने का प्रयज्न करता है। अमुत्तीर्ण 
हो जाने पर चालक अक्सर कहा करते हैं, अगर हम बीमार न 
पढ़े होते, तो परीक्षा मे जरूर उत्तीर्ण हो जाते। अपनी दीनता 
को मानने से इन्कार करने का यह भाव शक्ति प्राप्त करने की 
स्वाभाविक इच्छा? का द्वी निदर्शक है। वच्चे अक्सर कहा करते 
हैं, यह काम दम सुढ करेगे। खुद करने के भाव से उनकी वहीं 
इच्छा पूर्ण द्ोती है। एडलर के उक्त सिद्धांतों से बालक की 
शिक्षा के प्रश्न पर अन्छा अकाश पडता है। एडलर ने जिस 
मनोजिज्ञान का प्रतिपादन किया, उसे 'वियधिक मनोविज्ञानः 
( [छाशावघछा 7087०80०29 ) कद्दा जाता है। 


७६ शिक्षा-मनोविज्ञान 
शिवासरा प्यार 


मनोविश्लेपएवाद से त्तीसरे मुस्य व्यक्ति जग ( १८७४) 
मद्दोब्य हैं । जग का फरॉयड से दी बातों मैं मतभेद है। फ्रॉयड 
का कथन है कि मनुष्य की मानसिक रचना में विकार उत्पन्न 
होने का कारण धचपन मे उत्पन हुए. अज्ञात-वेतना! से विद्यमान 
“विपम जाल? ( 00709[0९०8 ) हैँ । जय कह्दता है. कि बचपन 
के (विषम जालः तो दूखर्ती कारण (7780०70श॥५ ०७४५७) 
हैं। उनके अलाया, वर्तमान में, निकटवर्ती कारण ( 4९९०७४७४ 
००४७० ) भी मौजूद होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती | हो सकता हे कि व्यक्ति की “अ्रज्ञात-चेतना! मे, अवशिष्ट 
रूप से कई बुरे 'बिपम जाल” मौजूद हों, और किए भी वे मन वी 
विक्षिप्त अवस्था वो उत्पन्न न करे। हो, अगर वर्तमान में व्यक्ति 
के मम्मुस कोई कठित समस्या उपस्थित हो जाय, और यह 
उसका भुकायला न कर सके, तो वह यल्य-काल थी विधि की 
ओर लौट जाता है, और ठीक ऐसी ही चेष्टाएँ करने लगवा दे 
जैसी बह धचपन मे, ऐसी कठिनाई के उपस्थित हो जाने पर, 
करता। अगर उसकी कठिनाई का कोई हल निकल आता है 
तब तो ठीक , नहीं तो उसके मन का विक्षेप बना रहता हे) 
इस हष्टि से परॉयड तथा जय में पहला भेद यह है कि फ्रॉयड 
मानसिक विज्ञेप का कारण भूत की कठिनाई, बचपन के “अज्ञात- 
चेतसए के 'विपम जाल? सानता हे , लग भूठ के साथ चर्तमान 
कठिनाई पर बल देता है | 

दूसरा भेट काम भावना! ( [4900 ) के विपय से है। 


उवीय अध्याय द्ध 


फॉयड 'काम-भायना? को जीवन की मुख्य शक्ति मानता है, 
एडलर 'शक्ति भ्राप्त करते की इन्छा? को , जग इन दोनो को मिला 
देता है। जग ने 'काम-भायना? का लिंग-सवधी ( 8९<ए४८। ) 
अर्थ न करके विस्टृत अर्थ क्या है । वह कहता हूं कि काम 
भावना? ( .)0700० ) जीयन की एक शक्ति है। उसके दो हिस्से 
हैँ | एक लिंग-सयथी प्रद्धत्ति' ($९छ४ए७/ [90050 ); 
दूसरी 'शक्ति प्राप्त करने की इच्छा? ( 50|-89580 8४8 गान 
908७ )। जिस प्रसार मौतिक शक्ति आग, त्रिजली, भाप आदि 
के रूप मे यदलती जाती है, इसी प्रकार 'काम-भावना? ([॥000) 
का अर्थ वह “शक्ति! है जो बचपन में सपेलने-वूदने, साने पीने, 
शरीर के भरुण पोषण करने के रूप मे, और युवावस्था मे प्रेम- 
भाषना के रूप मे प्रकट होती हैं। इस शक्ति को न केयल लिंग- 
संयधी प्रवृत्ति' ( 82<ए०। ॥79796 ) ही कद्दा जा सकता 
है, न केवल “शक्ति प्राप्त करने की प्रद्त्ति! ( 50 95४९४ए० 
पफाफ्त5७ ) ही , उसमे ये दोनो शक्तियाँ शामिल दें। जो लोग 
शक्ति प्राप्त कसने की इच्छा से भेरित होते हैं, बे अतमुंसः 
( प्रव7०४७/७ ) फ्द्दे जाते हैं, जो विपय-बासना के पुजारी हें वे 
“बहिसुस' ( ६६०४०: ) कहे जाते हैं। इस प्रकार ज्षम ने 
फ्रॉयड के 'काम-भानना? ( 7॥900 ) शाद का विस्तृत आर्थों 
में प्रयोग ऊिया हैं। 

धनोविश्लेपण” का विपय बिल्कुल नया विपय हे। इससे 
दिनोडिन नए-नए विचार उत्पन्न दो रदे है। हमने बालक की 
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शिक्षा से संबंध ससनेवाले मुस्य-मुख्य दिचारों का ही यहाँ 
चरण किया है! 
४. प्रयोजनवादी सम्प्रदाय 
इस संप्रदयय का प्रवर्तक मैंग्दगल ( १८७६ ) है। उसका 
कथन है कि व्यवहारवादियों का इतना फहना तो ठीक है 
कि जब भी प्राणी के सम्मुस् कोई 'विपयः ( 800।फद ) 
उपस्थित होगा, उसमे उसके प्रति 'प्रतिक्रियाः ( 8९७०॥88 ) 
भी होगी । परंतु विषयः के उपस्थित होने से ही 'प्रति- 
फिया? होती हो, उसमे और छुछ कारण न हो, इस बात 
को बह नहीं समानता ! विषय! के सामने आने से पहले भी प्राणी 
फ्रे मन में कई 'प्रेरक कारण! ( 3[0४४७१ ) होते हैं, और उन 
» प्रेरक कारणों? के अजुसार ही वर्तगान प्रतिक्रिया! ([९००१०६७) 
होती है । थे प्रेरक कारण! दी वततमान प्रतिक्रिया! फ्रे निश्लायक 
होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के छू 
जाने से जल गया, सामने पानी का घड़ा पड़ा है, आपने एकदम 
हाथ को पानी मे डाल दिया । आपकी इस अतिक्रिया? में घड़े 
का सामने पड़ा होना-मात्र फारण नहीं हो सकता । कारण है, 
हाथ जलने से जो पीड़ा अतुभव हुई, उसे दूर करने की इन्छा। 
पह पीड़ा न हो, तो घड़े के सामने पडे होने पर भी आप उससे 
हाथ नही डालेगे ! इसीलिये मैग्डगल का कथन है कि क्रिसी 
खास परिस्थिति मे हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेगे, इसका निर्णय 
व्यवहारबादियों की मापा मे मही किया जा सफता; यह नहीं 
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कट्टा जा सकता कि अमुक 'विपय! (5धाष्मप्राघ8) उपस्थित हुआ, 
और अमुक अतिक्रिया' ( 8€४७०००७७ ) दो गई। खास-खास 
अतिक्रिया? को उत्पन्न करने के लिये प्राणी के मन में जास-खास 
प्रेरक कारणों? ( १[00४७४ ) का होना ज़रूरी हैं । उन 'प्रेरक 
कारण के 'प्नुसार दी एक प्रदार के विषय” के उपस्थित होने 
पर एक तरह को प्रतिक्रिया” होगी; 'दूसरी तरह के "प्रेरक 
कारणों? के होने पर दूसरी तरह की '्रतिक्रिया? होगी। एक 'आदमी 
भूखा है, उसके सम्मुख भोजन लाया जाता है, वह उस पर ऋपट 
पडता है; दूसरा आदमी भूसा नहीं है, उसके सामने भोजन 
लाया ज्ञाता है, और बह उसकी तरफ देसता भी नहीं। क्‍यों? 
इसलिये क्योंकि प्रतिक्रिया? का निश्चय हमारे मन में वर्तमान 
नरक कारणों? फे अजुसार दोता है । 

तो क्‍या इस प्रकार के प्रेरक कारण? ( १(087०५ ) पशुओं 
में भी पाए जाते हैं ? व्यवहारवादी प्रेरक कारणों? फो न पशुओं 
मे मानते हैं, न मनुप्यों में । उनका तो इतना ही कथन है कि 
प्राणी एक यज के समान है, जिसके सम्मुस “विपय” आता है, 
तो अतिक्रिया? उत्पन्न हो जाती है, परतु मैग्हगल कहता है कि 
पशुओं सें 'प्रेरक कारण? द्वोते हैं, और उनके भेद के कारण उनकी 
प्रतिक्रिया? मिन्न-मिन्न हो जाती हैं। पवलव के परीक्षेण में हमने 
देसा था कि बसने भसे छत्ते पर परीक्षण क्ए थे । भूरे पर 
क्‍यों, तप पर क्यों नहीं ? क्योकि भूख एक ऐसा 'प्रेर्फक कारण! 
है जिसके होने पर 'प्रतिक्रिया? एक तरद्द से होती है, म होने पर 
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दूसरी तरह से | इन प्रेस्क कारणों! के भिन्न होने पर 'प्रतिक्रिया! 
भिन्न हो जाती है, व्यवहार दूसरी तरह का हो जाता हैं । उदा- 
हस्णार्थ, एक विल्ली चूहे को देस रही है । उस समय उसके 
'प्रेरक कारण! उसकी एक-एक नस को चूहें पर कपठने के लिये 
तैयार कर रहे हैं। बद्दी विड्ी अगर कुत्ते को देंस रही दे, तो 
उसका साथ शरीर भागने को तैयारों कर रद्द है। अतः आंतरिक 
प्रेरक फारए! ही ग्राणी के व्यवद्दार को वनाता है। यह कारए 
प्रवल्न है जाय, तो व्यवद्दार में प्रवलता आ जाती है ; यह कारण 
निर्य्ञ हो जाय,तो व्यवहार में निवेलता आ जाती है। एक लड़का 
पढ़ने में बड़ा सुस्त है। उसे कह्दानी सुनने का शौक है। उसके हाथ 
में कहानियों की एक पुस्तक पड़ जाती है, अब बह दिन-रात 
पढ़ने में लगा हुआ दिसाई देता है। क्‍यों ? क्योंकि उसके मन मे 
एक '्रेरक कारण? अबल हो उठा है। इस 'प्रेरक कारणः के 
द्वारा प्राणी क्रिसो काम को करने के लिये तैयार ( 7०७१९), 
तत्पर (355 ) हो जाता है। किप्तो 'त्रेरक कारण के द्वारा जब 
यह तैयारी, यह तत्परता आझी में उत्पन्न हो जाती है, तो हम 
कहते हैं कि उस प्राणों में प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य ( 9079०% ) 
उत्पन्न हो गया है। शित्ता की रृप्टि से बालक के मत से प्रयोलनः 
( 7079००७ ) का उत्पन्न हो जाना वड़ा महत्त्व रखता है। एक 
लड़का अपने कुत्ते के लिये छोटा-सा घर बनाना अपना अयोजन! 
( ?०७०७०३७ ) बनाता है। वह अपनी सासे शक्ति उसके बनाने 
में लगा देवा है। ईंट इकह्ठी करके लावा है। अगर उसे वे ईंट 
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मोल लेनी पडी हैं, तो बह उन्हे मिनकर मिनती सीस जाता है 
आर चीजों को खरीदना भो सीस्त जाता है। क्योंकि माप-सापकर 
कुत्ते का धर बना रहा है, उसे #चाई-निचाई का ज्ञान भी दो ७:४ 
है। यह सय काम उसे अनायास आ जाता है। अगर कोई लड़का 
कॉलेज में पढ़ता ६, उसने किसी विपय पर निवथ लिसना अपना 
पद्देश्य वना लिया हे, तो अनेक पुस्तकों को बद आसानी से पढ़ 
डालता है । शिक्षक का काम वालऊ के मन से “उद्देश्य, प्रयोजन! 
( ?४०7०००७ ) उत्पन्न कर देना है, ऐसा प्रयोजन यना नहों कि 
उसने उसे पूरा करने के लिये कमीन-आसमान एक किया नहीं । 
ओजेक्ट सिस्टम! के आधार में यही नियम काम कर रहा है। 
लड़के अपने सामने एक प्रयोजन ( ?प्राए०४७ ), एक लद्धय बना 
लेते हैं, और उसे पूरा करने में जी-जान से लग जाते हैं, और 
उसी में सर छुछ सोस जाते हैं ! 

हमने भग्हूगल के प्रेरक फासणों का उल्लेख फ्रिया। हमारी 
पविपग्र! के प्रति अ्रतिक्रिया', हमारा व्ययह्यर एक सांस तरह 
का है, दूसरी तरह का नहीं, इसके छेतु ये ओरक कारण! 
ही हैँ। परतु ये प्रेरक कारण? हैं क्‍या चीथ ? इन 
प्रेरक कारणों? यो मैम्हगल श्राइविक शक्ति! ( ॥98##023 ) 
कहता हे । हमारी प्राकृतिक शक्तियोट--मूस को मिटाना, 
लबना, सवानोत्पत्ति, संमद करना--आदि दो हमारे व्यव- 
द्वार को बनाने में प्रेरक्त कारण का काम ढेती हैं। कइयों 
का कदना हैं कि मनुष्य में कोई “कृतिक शक्तिया! 


सर शिक्षा-मनोविज्ञान 


([78भ0७७ ) नहीं हैं, वह सब-छुछ परिस्थिति से सीसता 
है। मैग्हूगल इस बात को नहीं मानता। उसने इन शक्तियों 
की गणना की है, और ये शक्तियों किस प्रकार हमारे व्यवहार 
के बदलने में 'प्रेरक कारण! बनती हैं, इस विपय पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला है। प्राकृतिक शक्तियों” फा विषय एक अलग विषय है, 
हम उनका वर्शन एक प्रथकू अध्याय में करेंगे। मैग्ड्टगल ले 
अपने संप्रदाय की १६०८ में स्थापना की और इसका नाम 
प्रयोजन-बाद! ( एप्राए0॥ए5्य , शै0गेशा या लएफकरा0 
४9४9७॥००४५ ) रक्‍खा । 


५७, अब्यवीवाद 

जिस समय अमेरिका में व्यवद्वास्वाद को चर्चा शुरू हुई 
थी, उसी समय जर्मनी में “अवयवी-बादः का ग्रारंभ हो 
रहा था। मनोविज्ञान के श्रचलित वादों मे यह सबसे नवीन दै। 
“अबवयवी-वादः को 'जेस्टाल्ट-बादः कह्य जाता हैं। जिस्टाल्ट” जम॑न- 
भाषा का शब्द है। इसका 'पर्थ है “रूपए ( 8॥900 ), 'आइति' 
( आणाण ), 'अवयबी?, संबद्ध प्रत्यय', सामान्य! (286९0) | 
ओँगरेजी मे इसके लिये “कॉनफ़ियरेशनः-शब्द का प्रयोग 
होता है। हम देस चुके हैं. कि १७, १८ और बहुत-कुछ १धवीं 
शताब्दी में अत्यय-संबंध-चाद” का ही वोलग्राला था। 'भ्रत्यय- 
संबंध-चाद! ( &8४80७४४०७ ०६ 76088 ) मनुष्य के मत्येक 
अमुभव का विश्लेषण करता था; इस धाद के अठुसार हमारे 
“अजनुभवः विचार के भिन्न-मिन्न अणुओं से बने होते हैं, ठीक 
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इस प्रकार जैसे रसायन-शासत्र का कथन है कि भौतिक पदार्थ 
मिन्न-मिन्न तत्त्वों से बने होते हैं। विचार की इस श्रक्रिया को 
(बिंतनाणुवाद! ( 80०७)759 07 ४०४४॥६ ) कह्य जाता है । 
अर्थात्‌, हमारे चिंतन का अगर विश्लेषण किया जाय, तो 
'प्रत्यय” 'अलग-अलग दिखाई देंगे; चिंतन के इन्ही अ्रणुओं, 
अ्रत्ययों? के मिलने से विचार बनता दै। व्यवहार-वादः अनुभव? 
का विश्लेपए करने के बजाय व्यवह्वारः का विश्लेषण करता 
था ; धमारा प्रत्येक व्यवहार! 'विपय”ः तथा प्रत्तिक्रिया के संबंध 
के जुड़ने से उत्पन्न दोता है। जेस्टाल्ट-यादियों? ने कद्दा कि 
अनुभव! तथा “व्यपह्याए का इस प्रकार भिन्न-भिन्न तत्त्वों में 
विश्लेषण करना, और यद्द कद्दना कि इनकी उत्पत्ति इन विश्लिएट 
तत्वों के संयोग से होती है, ग़लत विचार है। यद्द कहना कि 
पहले असजुक प्त्यय चाय, फिर असुक आया, और इनके मिलने 
से अमुक विचार बन राया, मानसिक श्रक्रिया को न समझना 
है। 'अत्यय-संबंध-वादियों? के सम्मुख यह प्रश्न पहले भी एक 
दूसरे रूप में आ चुका था। अगर विचार भिन्न-मिन्न प्रत्ययों के 
संबद्ध हो जाने से बनता हैं, तो ये प्रत्यय जुड़ते कैसे हैं, इनका 
संबंध कौन स्थापित करता है ? कई विचारक तो इतना कह देने 
से संतुष्ट थे कि बस, उन श्रत्ययों का संबंव किसी-न-किसी तरह 
जुड़ जाता है, परंतु आत्मचादी मनोवैज्ञानिक कहते थे कि इस 
संबंध को स्थापित करने के लिये मन अथवा आत्मा को मानो, 
लब संबंध जुड़ेगा, यौंही कैसे जुड़ जायगा ६ जेस्टाल्टबवादियों ने 
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कहां कि हमारा ज्ञान भिन्न-मिन्न श्रत््ययों के जुड़ जाने से नहीं 
बनता ; 'संवद्ध प्त्ययों' (7&0007्ल्‍8 ) के रूप में द्वी हमें 
ज्ञान होता है। हमें अवयबी” ( ५४०७ ) का ज्ञान इकट्ठा 
होता है, भिन्न-भिन्न 'अवयवों! ( ९87७8 ) के मिलने से सहीं। 
हम एक राग सुनते हैँ) इस “राग को, भिन्न-भिन्न 'खरों? को 
जोड़कर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसकी खरों से प्रथक्‌ 
राग-रूप में खतंत्र सत्ता है। दो भिन्न-भिन्न चेहरे बनाकर 
बिल्कुल एक तरह की ठोड़ी जोड़ दी जाय, तो ठोड़ी की शक्ल 
तथा उसका भाव, दोनो चेहरों में अलग-अलग दिखाई देने लगते 
हैं। यह क्‍यों ? इसलिये कि यथपि ठोड़ी दोनो चेहरों में एक 
ही है, 'अ्रदयव! में कोई परिवर्तन नहीं, तो भी, दोनो चेहरे 
भिन्न-भिन्न हैं, अवयत्री! ( 08/४७३ ७४०७७ ) 'अलग- 
अलग हैं। पानी का एक बुदबुदा है, उसे कहीं से सुई से छुआ 
जाय, तो फूट जाता है। क्‍यों | इसलिये कि वह बुदबुदा सारा 
मिलकर एक बनता है, उसकी भिन्न-भिन्न हिस्सों के रूप में कल्पना 
करना टीक नहीं है । 

जेस्टाल्टन्वाद का प्रारंग १६१२ में कर्क कोफ़का (१८८६) तथा 
चोल्क्ांग कोहलर ( १८८७ ) ने किया था । इन लोगों ने अधिकतर 
परीक्षण टष्ट' ( 206 ) पर किए थे । कल्पना कीजिए, एक 
आदमी इमसे ९० फीट की दूरी पर सड्ा है। अब उसे २० फीर 
दूर कर दीजिए । आँख के भीतर की दीवार पर उसकी शक्ल पहली 
शक्ल से आधी हो “जायगी, इसलिये वह आदमी पहले से आधे 
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परिमाण का दीसना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता, वह उतना 
दी दीसता है, जितना पहले दीसता था| इसका उत्तर जेस्टाल्ट-बादी 
यही देते हूँ कि पदार्थों की आइृति को, विश्लिषप्ट रूप से, स्वर्तन 
मत्ता नहीं कद्दा जा सकता, वह तो एक खास परिस्थिति में मस्तिष्क 
परजों प्रतिक्रिया द्वीती है, उसका परिणाम दै। इसलिये उस पदार्थ 
के दूर चले जाने पर भी, मस्तिष्क, संपूर्ण परिस्थिति को सामने 
ख्पकर जो भ्रतिक्रिया छोनी चाहिए, उसी को उत्पन्न कर देता 
है।ऑस की भीतर की दीवार पर 'विपयः का भरभाव पड़ता है, 
उससे पदार्थ का ज्ञान द्वोता है ; परंतु श्लान के लिये इतना ही 
पर्याप्त नहीं है। इतने के अतिरिक्त, पदार्थ जिस परिस्थिति में है, 
जिन अवस्थाओं में है, वे सब मिलकर उसका ज्ञान कराते है । 

जेस्टाल्टनचादियों के उक्त चिचारों का शिक्षा-मनोविज्ञान पर 
भी श्रमाव पड़ा है | हम कैसे सीखते हैं ? धॉर्नडाइक का कहना 
था कि बिपय के सामने होने पर हम एक खास तरह से 
अविक्रिया करते हैं। अगर वह प्रतिकिया सुसद होती है, तो 
मस्तिष्फ में घर कर लेती है; अगर दुःसखद होती है, तो मिठ 
जाती है। बालक के सम्मुख इस प्रकार के विषय उपस्थित 
करना, जिनकी सुखद प्रतिक्रिया हो, शिक्षा के तत्त्व को समझना 
है। जेस्टाल्ट-यादी कहते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया विषय विशेष! 
के अति नहीं दोती, विपय सामान्य? ( 2?8#६९7788 ) के प्रति 
होती है | एक खस्गोश के सम्मुस दो इब्बों में से एक में 
शीजल खकप उात्य है, एक सब्या, व? है, दूसण स्ए किट का 


छ६्‌ शिक्ञा-मनाविज्ञान 


हल्का नीला रग है, 'सः का उससे कुछ गददरा नीला। भोजन 
सदा स! में रक्‍्सा जाता है, परंतु 'कः भी उसके नजदीक पडा 
रहता है। खरगोश सदा 'फ्” में जाता है। कुछ दिनों बाद कः 
को उठा लिया जाता है, उसकी जगह “ग? डब्बा रस दिया जाता 
है। ग? का रंग 'स से भी कुछ गहरा है। हम देसते हैं कि 
अब खरगोश 'स? में भोजन ढूँढने की जगह 'ग! में भोजन 
ढूँढ़ता है । यह क्‍यों ! अगर “सः के रंग को देसकर उसके 
प्रत्ति बह प्रतिक्रिया करता था, तो 'ग! के आने पर भी उसे 'खः 
में ही भोजन दूँढ़ना चादिए था, वह “ग? से क्‍यों जाया हे? 
इसलिये न, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया 'सः विपय-विशेष के 
साथ नहीं हुईं थी, अपितु गहरे नीले रंग के डब्बे के साथ हुई 
थी ; अबयब के प्रति नहीं, अबयदी के प्रति हुईं थी; विशेष 
के अति नहीं, सामान्य ( 72800७7 ) के प्रति हुई थी; एक 
जेस्टाल्ट के श्रति हुई थी। 

अगर यह बात ठीक है, तो यह मानना पढ़ेगा कि प्राणी मे 
विषय के प्रवि प्रतिक्रिया यंत्र के नियमों को तरह नहीं होती,शपितु 
प्राणी संपूर्ण परिस्थिति का प्रदण करता है, और उस संपूर्ण 
परिस्थिति ( 7008) ७5०७/०7 ) के अतुसार प्रतिक्रिया करता 
है। मजुष्य के विपय में यह बात मान भी ली जाय, परंठु पशुओं 
के विषय से यह सममना कि उनका ज्ञान सीधा “अचयवी' का, 
“सामान्य! का होता है, कुछ कठिन-सा मालस पड़ता है। परंठु 
जेस्टाल्ट-वादियों का कथन है कि इसमे कुछ असंगत बात नहीं है । 


छुतीय अध्याय च्े 


कोहलर ने १६१३ से चरपांमि्यों पर परीक्षण क्रिए। चर्पांझी पिंजड़े 
में बद था। बाहर केला रस दिया गया। केले के साथ सम्सी 
वॉधरर पिंजडे के पास रस दी गई। चपाम्की ने रस्सी पफडफर 
केला खींच लिया । फद्दा जा सकता है फ्ि उसने रस्सी योंद्यी सीच 
ली होंगी । इस कल्पना का निरारण्ण करने के लिये कोहलर ने 
ऋई रस्सियों पिंजडे से केले तक प्ैला दी, उनमें से एक के साथ 
केला बँवा था, दूसरों के साथ नहों। चपामतो ने रस्सियों को सींच- 
कर देखना शुरू किया, जिस रस्सी से केला सिचना शुरू हुआ, 
उसे खींच लिया, दूसरी रत्तियों को नहीं सींचा। इससे यह 
परिणाम निसला कि चपामी के मन में केले के इस परि- 
स्थिति में सच आने या विचार आया होगा। इस ग्रकार 
का सामान्यात्मक ज्ञान, जिसमे केला, रस्सी आदि का पथरू- 
प्रथझू खतप्रश्ञान नहों, पस्तु सपूर्ण परिस्थिति दीख जाय, 
नजेस्टाल्टर कद्दाता है, और जेस्टाल्ट-बादियों के क्यनाजुमार 
यह प्रक्रिया पशुओं तथा मनुष्यों, सयमे होती है। कोफका का 
कथन तो यह है कि सीने! ( ,९७४०7ए६ ) का असली रत्त्व 
यही है। बालक मिन्न-मिन्न अशों को प्रहण नहीं करता, साये 
परिश्यिति यो झदण रुरना है! उसे दिज्लों से पदाना शुरू करने 
के धज्ञाय शदों का ज्ञान पहले देना चाहिए, शज्दों से भी पहले 
याक्यों क्या जेस्टाल्टन्चाइ का कथन है. कि हम अययवी? से 
प्यवयय! की तरफ आते हैं, 'अयययः से “अनवयी! की तरफ नहीं। 
शिक्षा मे, 'सीस्सना, भूलना, और फिर सीयना! ( पप्ा&) 800 


छ्८ शिक्ता-मनोविज्ञान 
फण्ण ०४४०१ )--इस वरीडे के चज्ञाय जेस्टाल्टन्चाएः ही 
अस्ली तरीका है, यह कोफरा की स्थापना है। 

शिक्षा की दृष्टि से जेस्दाल्न-चादियों की एक और वात बढ़े 
महत्त्व की है । ज्यवह्वार-घाइ, 'विपय-प्रतिकिया-बाद? (9४7 प/धच४- 
909.०१४७ 00०7५) है । जेस्टाल्ट-बादी प्रो० ल्यूबिन (१८६०) 
का कथन है कि माना कि विपय तथा प्रतिक्रिय का बंधन 
(8०70 ) रहवा है, परंतु यह बंधन ही तो प्रतिक्रिया को उत्पन्न 
कर देने के लिये काफ़ी नहीं है) आप पोस्ट वॉक्स में एक पत्र 
छोड़ते के लिये जेब में डालकर बाजार जाते हैं। पोस्ट बॉक्स 
“विपयः है, और जेव में से पत्र निकालकर उसमें डालना भति- 
क्रिया? है। इन दोनो का आपने अपने स्तर में चंधन जोड़ 
लिया है । पोस्ट बॉक्स देखकर आप पत्र फो जेब में से 
निकालकर उसमें डाल देते हैं। थव और आगे चलिए। आगे 
फिर एक पोस्ट बॉक्स दिखाई देता है। 'विपयअतिक्रिया-बाद? 
का तो नियम यह हू कि अभ्यास ( 05०5०8७ ) से उक्त 
बंधन और पुष्ठ होगा। अब जब आप दोबारा पोस्ट पॉक्स 
देसते है, ठब्र भी जेब से पत्र मिसा्ककर उसमे डालने की 
प्रतिक्रिया होनी चाहिए । परंठु ऐसा नहीं होता । इससे 
मानना पढ़ेगा कि विधय तथा प्रतिकिया में संबंध का स्थापित 
हो जाना प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने के लिये काफी नहीं है। 
जब आपने पोस्ट बॉक्स में डालने के लिये पत्र जेब मैं डाला था, 
सो आपके भोतर एक तनाव ( ए७॥अं०७ ) उसपन्न हो गया था। 


उतांव अध्याय जे 


जन आपने पत्र डाल दिया, दो वह तनाव दृट गया | अगर 
आप किसी दूसरे को पत्र डालने के लिये दे देते, तन भी यह 
तनाव ह॒ट जाता। किया करने के लिये इस प्रफार का तनाव जरूरी 
चीज़ है। ऊब हमारे सामने घोई 'कठिनाए! ( 09७&७०० ) 
आती है, तो अंदर-द्दी-अंदर एफ तनाव-सा पेट द्वो जाता 
है। इस तनान का होना क्रिया-शक्ति को यदा देता है, क्योंकि 
समुष्प उस काम को पूरा करके तनाय को द्वालत को दूर करना 
चाहता ह।शिक्षा की दृष्टि से यद बात बड़े महत्त्व की है। 
विद्यार्थी के मन में कोई प्रश्न ( ॥.009000 ) पैदा कर दिया 
जाय, उसके भीतर एक तनाव उत्पन्न हो जाय, त्व बह उस 
प्रश्न को इज करके ही आराम लेता हे। इस अकार तनाव को 
हटाने का उद्योग करना भी जेस्टाल्ट्चाद की पुष्टि करता है। 
सपूर्ण परिस्थिति ( "008 श78&0०7 ) को न देखकर उसके 
किसी एक हिस्से (287+ ) को देसने के प्रयत्न से 'तनानाः 
उत्पन्न होता है, जो अस्वाभविक है, और इसीलिये हम काम 
को पूरा करके उस तनाव को जल्दी-से-अल्दी निकालने की 
फोशिश करते हैं। 


चतुर्थ अध्याय 
'बंशानुसंकसण” तथा परिस्थिति! 


बालक जो कुछ है, अपने माता-पिता के कारण है, यह एक 
प्रचलित विचार है। माता-पिता अच्छे हैं, योग्य हैं, त्तो संत्तान 
अन्छी और योग्य होगी ; माता-पिदा साल्षायक हैं, तो संतान 
नालायक होगी, हम उसका कुछ नहीं चना सफते। अगर यह्‌ 
विचार ठीक है, तो 'शिक्षा? का कोई स्थान नहीं रहता, और 
हमारा बालक के सानसिक विकास के लिये 'शिक्षा-मनोविज्ञान? 
पर कुछ भी लिसना निरथंक हो जाता है। इसलिये आगे बढ़ने 
से पहले, हमें यह देस लेना चाहिए कि वालक की शारीरिक तथा 
मानसिक रचना से वह हिस्मा फितना है जिसे हम चदल नहीं 
सकते, और बह हिस्सा कितना है जिसे हम बदल सकते हैं। 
दूसरे शब्दों मे, हमें यह देस लेना चाहिए कि बालक के विकास 
में मात्ता-पिता का, बीज-परंपरा का, 'वंशजुसंक्रमण? (प्र७९१४) 
का किवना अंश है; और शिक्षक का, समाज का, 'परस्थिति! 
( फर/०म०४४ ) का कितना अंश है। जिस मात्रा में 
परिस्थिति का हिस्सा अधिक होगा उसी मात्रा मे 'शिक्षए? के 
संबंध से विचार करना सार्थक होगा, क्योंकि शिक्षा चालक की 
“परिस्थिति? का ही एक सुस्यतम हिस्सा है। 


चतुर्थ अध्याय ६१ 
१. आरंभिक विचार 

योरप में १७, १८ तथा श्ध्वीं शतादी के प्रारम तक यह्‌ 
सममा जाता था कि “बीयक्णः ( 598770900209 ) अथवा 
पएज'फ्णा (07७ ) में भावी सतति वीज रूप में रहती है। 
कई वीपैऊण? के पक्षपाती ये, कई 'रज कण! के, परतु ये दोनो 
मानते थे कि जैसे बिना सिली फूल की कहती में पत्तियाँ बंद 
रहती हैं, अपने सिलने के समय की प्रतीक्षा करती हैं, इसी 
प्रकार अगली जितनी भी सततियों आनेबाली हैं, वे सब सक्तिप्त- 
रूप में वीये अथया रज में बद रहती हें। इस प्रकार बीर्य 
अथवा रज में आगामी सतति की पहले से रचना माननेयाले 
'पूर्व-सचना-बादी? ( 777९/07090007909 ) कहाते थे। इस 
वाद का मुख्य पोपक चालस बोनेट ( १७२०-६३ ) था। उसका 
क्यन था कि ससार मे कोई नयीन रचना नहीं द्ोती, कोई नया 
प्राणी उत्पन्न नहीं होता, जो भी उत्पन्न होते हैं वे सक्तिप्ति रूप 
में, बीज रूप में, चीये अयवा रल् के भीतर, एक के याद दूसरी 
तह के अडर, पहले से द्वी मौजूट हैं, उनके अग-त्यग सच 
पहले से ही बने हुए हैं । 

२, लेमार् रा पिचार 

“पूर्-स्वना-थादः के द्वारा हम उ्यादा-से-ज्यादा यह पद 
सफ्ते थे कि. माता-पिता सथा सतवि में समानता क्यों पाई जाती 
है, परतु कया हम चह नहीं देखते कि इन, दोनो में समानता क्के 
साथ विपमता भी दीसती है ? समानता का कारण 'वशानुसकमणर 
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( प्&००४५ ) का सिद्धात हो सकता हे, फिर चाद्दे वह 'पूर्व- 
रघनानवाण के अनुसार हो, चाहे और किसी याद के अनुसार, 
परतु विपमता का कारण क्या है? इस मप्रश्न पर पहले पइल 
लेमा्क ( १७४४-१८२६ ) ने प्रकाश डाला। ज्षेमार्क ने १८०६ में 
यह प्रतिपादित किया कि अत्येक प्राणी अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार अपने को बदलने का प्रयत्न करता हे। अगर उसकी 
“परिस्थिति? ( [आप्याणाता०१६ ) यदल जाय, तो उसे दिंदा 
रहने के लिये अपने को बदलना पड़ता हूं। बदलने से उसमे 
जो परिवतन आते हैं वे सतति म चले जाते हैं, बशानुसकात 
(00/०6 ) हो जाते हैँ। जीराफ की गर्दन लगी क्‍यों 
है शुरूशुरूम ऊचे बृक्तों के पत्ते साने के लिये बह अपनी 
गर्दन को ऊँचा करता होगा, उसको सतति की गर्दन उससे 
लगी हुई होगी। आगे बढते-्यदते कई सततिया म॑ जाकर 
जीयफ की गर्दन बहुत लब्री हो गई होगी। लेमार्क का कथन 
है कि मर्दी, गर्मी, नमी से, भोजन के पर्याप्त माना मे मिलने 
न मिलने से, किसी काम प्रो वारवार करने (7756) था न 
करने ( (09080 ) से, भाशी के शरीर या मन में जो परिवर्तन 
उत्पन होते हैं, चे आगामी सतति म भी जाते हैं। परिस्थिति 
(09707॥007 ) के कारण जो परियतेन उत्पन्न दो जाते 
हैं, उन्‍हें अर्जित गुए! ( 8०१णा०१ 0॥072८६९:४ ) वहते हैं। 
लेमाक का कथन था कि अर्जित श॒ुण आगामी सतति में सक्रात 
डोते हैं, इसी से नम्लें बदलती जाती हैं। शिक्षा की दृष्टि से यह 
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सिद्धांत चढ़े मदत्त्व का है। अगर “अर्जित गुण! संकांत होते हैं, 
तो शिक्षक मनुप्य-समाज को उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ ले 
जाने के काये में सफल हो सकता है; अगर ये संक्रांत नहीं 
होते, अगर शिक्षक को हर संतति के साथ नए सिरे से मगज़- 
पद्ची करनी है, तो उसका काम अत्यंत कठिन हो जाता है। हम 
झागे बलकर देसेगे कि लेमाक के इस सिद्धांत पर बहुत मत- 
भेद सडा हुआ, अय तक विचारफ लोग किसी निश्चित परि- 
शाम पर नहों पहुँच पाए। 
३. डार्षिन का विचार 

डर्विन ( १८०६-१८८२ ) भी यही मानता था क्रि (परिस्थिति? 
(0 प्या०पा॥७॥६ ) आणी में परिवर्तत ( ए&9007 ) 
उत्पन्न करती है, और वह परियर्तन 'अनुसंक्रांत ( [0॥076 ) 
दो जाता है, उसो से प्राणियों की नस्‍्लों मे भेद आ जाता है। 
परंतु परिस्थिति प्राणी में परियतेन कैसे उत्पन्न करती है, इस 
प्रश्न पर डार्विन ने एक नवीच सत का प्रतिपादन किया। उसने 
कहा कि अनेऊ भाणी चहुत अधिक मंत्तान उत्पन्न कर देते हैं.। 
जब उनऊे लिये मोजन की माया पर्याप्त नदीं होती, तव वे अपने 
जीवन को क्रायम रसने के लिये आपस मे लड़ने लगते हैं! जो 
बूसरों की 'अपेक्षा अधिक वलवान, होते हैं, वे बाजी मार ले 
जाते हैं। 'बलः से मतलन शारीरिक बल से ही नहीं। न 
जाने फ्रिस मौके पर कौत-सी बात बल?” सिद्ध हो जाय, और 
प्राणी उसी के सहारे जीवन-संग्राम में जीत साय । ये बाते जिन्हे 


प्द 





हमने 'वलः कहा है, जिनके कारण एक आणी दूसरों को जोबन- 
संग्राम से पराज्िद कर देता दे, जीवन में मुख्य वस्तु हैं| जिन 
प्राणियों में थे बाते होती हैं, वे जीवित रहते हैँ ; दूसरे भूस ते, 
बीमारी से, लड़ाई से मारे जाते हैं। इस प्रकार अकृति सबल 
प्राणियों को छोटती जाती है, निर्वलों को खत्म करती जाती है। 
अक्ृृति की दृष्टि मे जो सबल प्राणी होते हैं, थे ही वच रहते हैं, 
और थे ही संतानोत्पत्ति करते हैँ। उनके जो गुण थे, जिनके 
कारण थे सबल थे, वे अगली संतति मे अनुसक्रांत दो जाते हैं। 
इस प्रकार की छॉट को, इस प्रफार के चुनने की प्रक्रिया फो 
विकासवाद को परिभाषा से प्राकृतिक चुताव! ( प्र&णाथों 
89000०600 ) कहते हैं ; इस प्रक्रिया का नतीजा 'पलशाली का 
जिन्दा रहना तथा निर्चल का भर जाता! (छेप्राशरक ० 
४06 0९% ) द्वोता है । 

परिरियिति में परिवर्तन के साथ आणी से “अनुकूल परिवर्ततः 
( 74४०७७०७ प७॥7४०० ) उत्पन्न हो जाना ही बल है, 
उस परिवर्तन का न उत्तन्न होना ही निर्यलता है। इन 'परिवततनो? 
के विपय मे डार्विन का कथन था कि ये दो तरह के होते हैं : 
'ऋमिक परिवर्तन! ( 00मग्ापणपव ४६8॥08६0708 या 3(0378- 
०४६0798 ) तथा श्राकस्मिक परिवर्तन! ( [)800रप्राशए०ए5 
एकबा०यड या व ए६७४४००७ ) | क्रमिक परिवर्तन! का अमि- 
प्राय तो यह है कि वह धीरे-धीरे हुआ, कुछ इस संतति से हुआ, 
कुछ अगली में हुआ, होता-होता आखझीरी संततति में बहुत 
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अधिक बदू गया। शाकस्मिझ परिवतंनों? से अभिप्राय ऐसे 
परिवर्तनों से है, जो एकदम द्वो जाते हैं, उनका क्रमिक विकास 
नहीं होता, न उनके कारए का कुछ पता चलता है| डार्वित के 
बाद “श्राफस्मिक परिवर्तनों' की तरफ इंगलेंड में घेटसन 
( १८४६१-१६२६ ) तथा हालेंढ में डी ब्राइज़ ( १८४८) ने 
विशेष रूप से विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। इन दोनों 
प्रकार के परिवर्तनों को डार्विन बंशानुर्सकंत ( ]7॥808 ) 
होनेवाला मानता था [० 

धवंशाहुसंक्रमणः किन नियर्मों फे आधार पर होता है, इस 
प्रिपय में छार्विन का ब्रिचार यह था कि शरीर के प्रत्येक अंग 
का नमूना, जिसे वह लजिम्यूल्स! ( 6०४77०।९७ ) कद्वता था, 
“उत्पादक कोछ्ठो? ( 6०7४) 098 ) मैं जाता रहता है, और 
फिर उत्पादक कोठ्ठों! से बैसे-का-बैंसा शरीर उत्पन्न हो जाता 
है। इस विचार को पिनननिसिसः ( 72878०7०93 ) कहां 
जाता था। अब यह विचार नहीं माना जाता । 

४. गराल्टन तथा विज्ञमन का विचार 

अभी तर लेमार्द तथा डार्विन ने ही भाता-पित्ता त्तथा 
संतान में समता एवं विपसता के अश्न पर “वंशालुसंक्रमण” और 
“परिस्थित्ति' की दृष्टि से विचार किया था। दोनो ने अर्जित 
गुणों! ( &०घुपा०३ 0म्६7७०६००० ) के अलुसंक्रांत होने के 
पत्त में ही अपने विचार प्रकट किये ये । अब गाल्टन 
( १८२२-१६११ ) ने इस प्रश्न पर विचार रुणुरू किया ( उसने 
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देखा कि संतति केवल माता-पिता से ही नहीं मिलती, कहीं- 
कहीं दादा-परदादा से भी मिलती है। इसका क्या कारण उसने 
इस समस्या को हल करने के लिये १८७५ में यह कल्पना की 
कि माता-पिता के बीये! तथा 'रज? के “उत्पादक कोछों का वत्त्वः 
(0७०१ 9(०॥॥ ) वालऊ के शरीर से ज्यों-का-त्यो बना रहता 
है, और अगली संतति तक चलता जाता है | तभी तो यह संभव 
हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने पिता से इतना नहीं मिलता 
जितना अपने दादा से मिलता है। कोई ऐसी चीज़ होगी जो 
दादा से पोते में सीधी आई। “अर्जित गुणों” के विपय मे 
उसने कहा कि बे संक्रांत नहीं होते, उनका प्रभाव फेवल शरीर 
पर द्वोता है। कुत्ते की दुम काट दी जाय, और इस वंश की 
हरणक संतति की दुम चाहे क्‍यों न काटते चले जायें, बह अगली 
संतति में अवश्य प्रकट दोगी। इसलिये यह इसलिये यह मानना अधिक 
अुछियुक्त प्रवोत होगा है कि वे ही गुण अगली संतति में प्रतीत होण है कि वे ही गुण अगली संतति मैं 
सुंक्ांत दोते-दैं.जिनका सीधा “उत्पादक कोष्ठों के सतत” ( 9079 
9]2870 ) पर असर होता है। यह पदार्थ क्‍योंकि पंश-परंपरा 
से आंगेन्‍्आगे चलता है, इंसलिये इस पर जो प्राभाव पड़ जायगा 
चद्दी संक्रांत हो सकेगा, हरएक गुण नहीं । गाल्टन के इस विचार 
को लेकर विजमैन ( १८३४-१६१४ ) ने आगे बढ़ाया। उसका 
- कथन था कि “उत्पादक पदार्थ! ( 9०7४7 7085:5 ) पिता से 
पुत्र में, और पुत्र से आगे, निरंतर चलता रहता है, इमलिये 
उसके सिद्धांत को उत्पादक तत्त्व की निरंतरता? ((-0एरणणाए 
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०६ 0०7४7 9]5ञ9 ) का नाम दिया जाता है। वैसे तो इस 
बाद का आरस गाल्टन ने किया था, परतु यह विज्वमेन के नाम 
से ही प्रसिद्ध हे । 

“उत्पादक तत्व को निरवरताः का क्‍या अभिप्राय हे? 
विज्ञमेन का कथन था कि प्रत्येक नर तथा मादा का शरीर दो 
प्रकार की रचनाओं से तता हुआ हू । ये रचनाएँ आणी के 
शरीर को चनानेयाले दो “कोट! ( 00॥& ) हैं। पहले मकार के 
कोष्टों का नाम 'शारीर कोए' ( 80980० ९७७ ) हू, दूसरे 
प्रकार का नाम “उत्पादक कोः ( 0००७:४ध०० ८९॥॥ ) है। 
शासीर कोष्टो? से शरीर के मिन्न-मिन्न अग यतते हैं, वे शरौर 
की रचना करते हैं, और अपनी आयु भुगतकर मर जाते हैं , 
परतु इन नश्वर 'शारीर कोछठों' के भीवर अविनश्पर “उत्पादक 
कोष्ट” रहते हैं। 'शार्सर कोष्टो” का काम इन उत्पादक कोष्ठों? 
की रक्षा करना हे । नर के “उत्पादक कोष्ठों! को 'बीरयक्णः तथा 
मादा के उत्पादक कोष्टों को “रन कण? कहते हें। भर के 
“उत्पादर फोष्ठ उसके शरीर में से निकलकर मां के ग्र्भाशय 
में प्रविष्ट होकर उसके “उत्पादक वोष्टो? से मिल जाते हैं, और 
इसी से शिशु का जन्म होता हे! शिशु के शर्सर में “उत्पादक कोंछ्ठ! 
अपने सह्श दूसरे 'डत्पाउफ को ( छक्रशार्पर० ०छं8 ) 
को तो उत्पन्न करे ही हैं, परतु साय-दी-साथ 'सारीर कोष्टो! 
(80775430 ००॥५ ) को भी उत्पत करते रहते हैं। थे शायर 
कोछ! स्वय नष्ठ द्वोते रहते हैं, परतु “उत्पादक फोष्ठों? को सष्ठ नहीं 


ध्प शिक्षा-मनोविश्ञान 


होने देते । 'उत्पादफ कोछ? नष्ट होने के चजाय पिता से पुत्र, पु 
से पौत्र और इसी प्रकार संतान से संतान में चलते जाते हैं। 
ये मानो हमें धरोहर में मिली संपत्ति हैं, हम इन्हें सुरक्षित 
रखते हैं | जिस अकार वैक में रुपया जमा रहता है, इस प्रकार 
थे मानो हम में जमा रहते हैं। “उत्पादक कोष्टों? के इसी संतान 
से संतान सें प्रवाह को “उत्पादक दस्व की निरंतस्‍्तए (007 
संजय ० 007४ 2]8970 ) कहा जाता है| 

“उत्पादक फोछ्ों! (9७४७/७४४०४७ ८९॥5) में:बंतमान उत्पाद 
तत्त्त' (900 ए!80॥॥) ही पैत्रिक गुणों के संत्ति में संक्रांत 
होने का सौतिक आधार है। इस “उत्पादक को! में एफ फठोर 
गॉझ-सी होती है जिसे 'न्यूक्तियतः ( ्रध्र७०७8 ) कहते हैं। 
इस “्यूक्तियस' में भी छोटे-छोटे रेरोन्से होते हैं, जिन्हें 'कमे- 
सोम्स! ( 0॥7070050769 ) कहते हैं। विज्ञमैेन का फथन था 
कि यद्दी ऋ्रोमोसोम्स” पैत्रिक गुणों के बाहर होते हैं। अव 
दूरबीक्षण यंत्र के अधिक उन्नत हो जाने पर भए परीक्तणों से 
पता चला है कि 'कोमोसोम्स” की रचना और छोटे-छोटे दानों से 
होती है. जिन्हें जिनीज” ( (०7९५ ) कहते हैं। यही 'जिनोज! 
ऊँचाई, लंबाई, मोरापन, कॉलापन आदि मिन्न-भिन्न गुशों के 
बाइक! ( 037708 या [80079 ) होते हैं। एक 'जेनीज! में 
एक ही गुण रह सफता दै,.दो नहीं। महुप्य के उत्पादक 
को9' में चौदीस 'क्रोमोसोग्स! होते हैं, ऐसा पता लगाया 
गया ६॥ 


अचतुर्थ अध्याय ध्ध 


५, मेंडल के विचार 

मेंहल ( (८८०२-८४ ) ने ख्ंत्र रूप से अपने परीक्षण किए 
थे। यद्यपि उसने उन्हे १८5४ में प्रकाशित कछरा ढिया था, 
तथापि १६ वीं शताइदी के श्रंत में जाकर उन परीक्षणों का 
महत्त्य विद्वानों को समझ पड़ा। इन परीक्षणों से विजमेन के 
“उत्पादक वत्त्य की निरंतरता? के सिद्धांत पर अन्छा प्रकाश पड़ता 
था। मेंडल ने बड़े ( 7७ ) तथा छोटे ( 89075 ) मटरों पर 
परीक्षण किए थे। उसने बड़े तथा छोटे मटरों का संयोग कराके 
यह देखना चाहा कि उसकी बंश-परंपरा कैसे चलती है। 
पहली पीढ़ी में कुछ बड़े और छव छोटे हुए। इस पहली पीढ़ी 
में बढ़े तथा छोटे, दोनों का अंडा भौजूट था। इस पीढ़ी की 
अगली जो पोढ़ी हुई उममें बड़ों के बड़े द्वी मदर होते, और 
छोटों के छोटे कल होते, ऐसा नहीं देखा साया | उनमें एक नियम 
काम कर रहा था। चह नियम यह था कि बड़े सदरों की पीढ़ी में 
२४ प्रतिशतक ती शुद्ध चढ़े! थे, अर्थात्‌ अगली पीढ़ियों में बड़ों 
को हो पेद्ा करते थे, छोटों को नहीं ; २४ प्रतिशवक शुद्ध छोटे? 
ये, अर्थात्‌ अगली पीढ़ियों में छोटों को ही पा करने थे, बड़ों 
को नहां ; ५० अतिशवक 'निश्रिता! थे, अयान्‌ बड़े हँ।ते हुए मी 
अगली पोड़ियों में ऊपर के नियम के असुसार ही वंश-परंपरा 
चलाते थे । यदी नि्रम छोटे मटरों में कान फस्ता हुप्ता दीस 
वड़ता धा। इस नियम को चित्र में अझूट करना चाहें, तो यों 
लिगय सकते हैं:-- 


१०० शिक्षा-मनोविज्ञान 
बड़ाक-बढ़ा छोग--दोय 
बॉ +. . छ रे च् 
[ कू क्ट"टण (अगर इनका परस्पर 


शान 
घर्कछ ब+छ ब+छ ब+छु संयोग करायाजाय तो 
| ब+छ वर्ग उत्पन्न होगा। 





लक 
य+व (शुद्ध बदा) ब+घ (अशुद्धवढ़ा) ब+घ॒ (धशुदबढ) घ+घ(शद्धधोग) 
| | (साथवाले की तरद्द) 


ध+ब (शुद्धबदा) | | | | इकध 
यमय ब+छ वकक्‍ध कम | 
8 | (साथ वाले | 
की तरद) छ्क्व 
ि दि 
व्क्य छ्क्द 





बकन्‍्यः अन्‍य कह चुक्छ 

बढ़े मटर के बड़े के साथ संयोग होने से बढ़े उत्पन्न होंगे; 
छोटे के छोटे के साथ संयोग से छोटे होंगे। परंतु 'व+छ? के 
“वक्छ! के साथ संयोग में अगर बड़ा अधान है, तो ३ बड़े होंगे, 
१ शुद्ध छोटा! होगा। तीन बड़ों से १ 'शुद्ध बड़ाए होगा, अर्थात्‌ 
उसकी अगली पीढ़ी भी बड़ों की ही होगी ; २ थशुद्ध बड़े? होंगे, 
अर्थात्‌ द्वोंगे तो बढ़े, लेकिन अगली पीढ़ी में बड़े-दोटों का वही 
३ और १ का अजुपात रहेया। यह चित्र बड़ों को प्रधान! तथा 
छोटों को गौर समझकर वनाया गया है। ऐसा द्वी चित्र छोटों 


चत्॒थ अध्याय १०१ 


को प्रधान! तथा बडों को 'गौण”ः सम्रमऊर बनाया जा सकता 
है। उस अवस्था म॑ छोटे-बड़ों का अनुपात क्रमश' ३ और 
१ का होगा । 

अ्धानः तथा 'गौण? का क्या अर्थ है ? हम पहले टेस चुके 
हैं कि जय नवीन उत्पत्ति होती है, तो माता तथा पिता के 
“उत्पादक कोष्ठों? के बीच से 'न्यूक्तियस? होता दै, उसमे 'कोमो- 
सोम्स', और उनमे भी “जेनीज? होते हैं। 'जेनीज़! अनेक होते हैँ, 
आर उनमे से एक-एक माता-पिता के भिन्न-भिन्न शुणों का 
बाहक होता है । जय बड़े तथा छोटे का संयोग हुआ, तो सतत्ति 
में था बड़ेपन के जिनीज़? श्रधान होंगे, या छोटेपन के। धान! 
जेनीज़ को प्रभावशाली? ( 700:07&76 ) कद्दा जाता है; 
गौणों को, अभाय में आनेतालों को, प्रभावित? ( ३90७४७४७ ) 
कहते हैं। काले तथा नीले रंगवाले माता-पिता की संतान में, 
अगर काला रंग भ्रधान दो जाय, तो काले रंग के ही नेय होंगे, 
क्‍योंकि काला “प्रभावक' ()00॥76 ) तथा नीला “प्रभा- 
नितः ( 70९७७४०४०७ ) हो गया। हों, इनको अगली पीढ़ी में 
माता तथा पिता दोनो की काली ऑसे होते हुए भी, नीली आँखों 
की संतान आ सकती है, क्योंकि माता-पिता के “उत्पादक कोप्ठों? 
में मीले रंग के वाहक 'जेनीज” मौजूद एैँ। यही कारण है कि 
फमी-कसी पुत्र की पिता से समानता न होकर पितामह से, 
प्रपितामद से, या माता के किसी संबंधी से पाई जाती है। कमी- 
कभी संतति में बहुत पिछली पीढ़ियोँ के चिह्न अकट होने लगते 


र्न्र शिज्ठा मनोविज्ञान 


हैं। इस घटना को विकासबाद की परिमाषा में 'एटविज्म! 
(4४8४ ) कहते हैं। 
६, फेडगल तथा हैरीसन फे परीक्षण 

लेमार्क का कथन था कि “अर्जित गुण! संक्रांत होते हैं; विज- 
मैन ने कह्दा, नहीं होते । अगर विज्मैन का कथन ठीक है, वो 
शिक्षक बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है! जिन शुर्णों को वह बालक 
में उत्पन्न कराता है, उसे अनंव काल तक ऐसे ही कराते जाना 
होगा, क्योकि ये संक्रांत तो होंगे नहीं, परिस्थित्ति का, शिक्षा का 
अगली पीद़ी पर कोई फल तो है नहीं। इस विषय में मेन््रगल 
के परीक्षणों से नवीन प्रकाश पड़ रहा है और फिर से लेमाक 
के कथन को पुष्टि होती नज़र आ रही है। मैग््ूगल तथा हैरो- 
सन के परीक्षण निन्न हैं :-- 

(क ). मैग्हगल ने चूहों पर परीक्षण फिया। उन्हें. पानी के 
एक तालाब में डाल दिया। उसमें से निकलने के दो भार्ग थे । 
एक में अप्रेरा था, दूसरे में प्रकाश) चूहे प्रकाशवाले मार्ग से 
बाहर तिकलने का पयक्न करते ये, -परंतु ज्योद्दी थे उघर जाते 
थे, उन्हें विजलों का घका दिया जाता था। विवश हो उन्हें 
ओंधेरे मार्ग से ज्जना पढ़ता था। मैग्डगल ने गिना कि १६५ वार 
शलती करके पहली पीढ़ी के चूहों ने श्रेंधेरे मार्ग से जाना 
सीखा | वह इन परीक्षणों को उनकी कई पीढ़ियों पर करता गया। 
वेईसर्वी पीढ़ी में जाकर देखा गया कि २४ बार ग़लती करने थे 
अंधेरे रास्ते से जाना, सीख गए | इससे यह परिणाम निकलता 


चठुर्थ भध्याय १०३ 
कि अत्येक पोढ़ी का अर्जित गुण? अगली पा में 'संक्रांतः हो 
सकता है। 

(सं ). हेरीसन से एक विशेष अकार के पतंगों पर परीक्षण 
किया। उसने देखा कि कलाघरों के आस-पास के प्रदेश के पतंग 
झुद काले-से रंग के थे। उसने शुद्ध रंग के पतंगों को लिया । उनके 
दो विभाग कर दिए। एक टोली को साधारण भोजन दिया, 
दूसरी को वही भोजन दिया जो कलाघरों के आस-पास रहने- 
बाले मच्छरों को मिलता या। पहली टोलो की संत्रति का रंग 
साधारण रहा, परंतु दूसरी टोली की संतति का रंग काला-सा 
हो गया । इस परीक्षण से भी यही सिद्ध हुआ कि 'अर्जित गुण? 
अगली पीढ़ी में संक्रांत दोते हैं. । 

(ग ), उक्क परीक्षणों के अतिरिक्त लेमा्क के मत को पुष्टि में 
अन्य प्रमाण भो पेश किए जाते हैं और कद्दा जाता है कि माता- 
पिठा द्वारा अर्जित किए हुए शारीरिक गुण दी नहीं, मानसिक 
गुण भी संततति में संकांत छोते हैं! उदाइरणाथ्थ, विजबुड-डार्यिन- 
गाल्‍्टन/-बंशों के इतिहास को देखऊर कद्दा जावा है कि इस वंश 
में जितने विज्ञानवेत्ता हुए हैं, उतने दूसरे किसी वंश में नहीं। 
इसी श्रकार 'जूक्स? ( उध६९३ )-नामऊ एक अमरीऊन वंरा हु। 
दो सौ साल हुए जब एक बदमाश से यह वंश चला । इस वंश 
में ३ इज़ार से अधिक व्यक्ति अब तक हो चुके हैं, परंतु सब 
एक-दूसरे से बदमाशी में बढ़ें हुए हैं। 'जूक्स” की तरह एक और 

बंश का अध्ययन किया गया है जिसका नाम 'कालीकाक? 


१० शिक्षा-मनो विज्ञान / 


( 7७॥:७/६ ) वंश है। इस बंश के प्रवर्तक ने एक बदमाश 
स्री से शादी कर ली थी जिसकी अब तक बैसी ही संताने चली 
आ रही हैं। उसके चाद्‌ उसी व्यक्ति ने एक भली औरत से शादी 
की और उसके वंश से अब तक भलेमानस दी चले आ रहे हैं। 
इन परीक्षणों तथा बंशों के इतिहासों से यह परिणाम 
निकलता है कि कई गुण, जिन्हें हम अर्जित गुण” का नाम देते 
हैं, संतति में संक्रांत होते हैं । संभव है, उनका सीधा “उत्पादक 
कोष्ठीं? पर असर हो जाता हो, और असली परिवर्तन उत्पादक 
कोष्ठीं छारा ही होता हो | परंतु छुछ भी हो, शिक्षक की दृष्टि से 
यह बात बढ़े महत्त्य की है कि हमारे अनेक अर्जित शारीरिक 
तथा मानसिक गुश संतति मे संक्रांत होते हैं । इसीलिये प्रत्येक 
पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का सारा इतिद्वास अंतर्निद्दित रहता है। 
विकासवादी तो यहाँ तक कहते हैँ कि प्राणी पिछली पीढ़ियों मे 
जिन-जिन अवस्थाओं से से गुज़ण है, वे सब इस जन्‍म में 
बुछ्च-कुछ देर के लिये बचपन में प्रकट होती हैं, और उनमे से 
शुजर्कर ही हम वड़े होते हैं। गर्भावस्‍था में शिशु मिन्न-मिन्न 
शक्तों में से शुद्धरवा है जो लगभग पशुओं से मिलती-जुलती 
हैं। इस सिद्धांत को 'पुनरावृत्तिः (प्े००हफ्राणेब्धठा ) का 
सिद्धांत कद्दा जाता दै। इस पीढ़ी से पिछली सब पीढ़ियोँ का 
मानो संत्तिप्त उपसंहार, उनकी संक्षिप्त पुनराव्ृत्तिः हो जाती है| 
अमर शरीर के प्रिकास में इस प्रकार की “पुनरावृत्तिः होती है, 
तो मन के विपय में भी ऐसी 'पुनराशत्ति” मानना असंग्रत नहीं 
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है। इसी सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में घटाते हुए बइयों का 
प्थन है कि धालक को उसी क्रम से सिखाना चाहिए जिस 
क्रम से जाति ने सीसा है । इस विचार का हर्थार्ट ने श्रतिपादन 
क्या था, और उसी के शिष्य ख़िलर ने इसे और आगे बढ़ाया 
था। इनके सिद्धांत को 'क्ल्चर ईपक थियोरी? ( (ण0०१७ 
फफ़०्छा लन ) कहा जाता हँ। जाति का मन विकास के 
जिस क्रम में से गुजरा है, वालक के मन फो भी विकास के उसी 
क्रम मे से गुज्ञारना चाहिए । साहित्य के पढ़ाने मे शुरू-शुरू से 
विम्ते-कद्दानियों पढ़ानी चाहिएँ, क्योकि शुरूशुरू सें इन्हीं से 
साहित्य शुरू हुआ था । इसी प्रकार अन्य विपयों में इस सिद्धांत 
को घटाया जाता है| विज्ञान मे इसी सिद्धांत को आर्म॑षट्राग ने 
घटाया था। उसका कथन था कि शिक्षक का कर्तव्य है कि 
विद्यार्थी को उस सब प्रक्रिया में से गुज्ञारे जिसमे से गुझरते 
हुए पिछले विचारकों ने उस नियम का आविष्कार किया था। 
इसी त्तरह से चह नियम ठीफ दौर से सममा जा सफ़्ता है। 
इस सिद्धांत को _छ,रिस्टिक मैयुडण- ( मझ&एएा४ध० 3७६०५ ) 
कट्दा जाता हू | 

संक्षेप में, हमने देसा कि वंशानुसंक्रमः तथा 'परित्यितिः 
के नियमों का बालक के विकास में चहुत बड़ा स्थान है। 'परि- 
स्थिति? अथवा शिज्ञा चालक के विकास में क्‍या कर सकती है? 
“बंशामुसंक्रमः के जिन नियमों का हमने अध्ययन किया है, उनसे 
यह तो स्पष्ट है कि शिक्षा के ढारा हम ऋषि/ मुनि तो नहीं पेदा 
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कर सकते, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि 'वंशानुसंक्रमा 
तथा “परित्थिति? के नियम सद्दा एक-दूसरे के विरोध में ही काम 
करते हैं। इन्हे एक दूसरे का पूरक भी बनाया जा सकता है। 
4वंशानुसक्रम! बीज है, परिस्थिति? उसके पनपने के लिये सामग्री 
है, साद है; 'वशानुसकमः प्रसुप्त शक्ति है, 'परिस्थिति! उस शक्ति 
को विकसित करने का साधन है। 

शिक्षा क्या कर सकती है ? शिक्षा वंशाहुसक्रम को, बीज- 
परंपय को ( 00!080७ ॥९:०१॥0ए ) को तो नहीं बदल 
सकती, परंतु सामाजिक परंपरा को बदल सकती है। शिक्षा एक 
फाले हवशी को गोरा शेंगरेज़ तो नहीं बना सकती, परंतु उस 
हथशी की सामाजिक परपरा को बदल सकती है, उसे ऐसी 
परिस्थिति में रस सकती दे कि वह बहुत बढ़िया शरंगरेवी 
बोले, घेंगरेजों के दृष्टिकोण से ही प्रत्येक प्रश्न पर विचार करे, 
उन्हीं के रहन-सदन को अपने लिये खाभाविक सममने लगे। 
रिक्ञाका फाम सामाजिक परंपरा ( 38008] ॥९०५॥६४ ) को 
बनाए रसना तथा उसमें संशोधन एवं परिवर्धन करते रहना 
है। समाज के विकास के लिये इतना भी कम नहों है। बीज- 
परंपरा ( 90]0ट08! ॥076 ॥67 ) को बदलने का काम एक 
दूसरे विज्ञान का है, जिसे 'यूजेनिक्सः ( .2पद्ठणगराट8 ) 
कहते हैं । 


पंचम अध्याय 
ब्राकृतिक शक्तियों? (([४५६705 ) 


टतीय श्रध्याय में इमने व्यवद्यरवादियों, (29॥&ए/0778/8) 
ठथा 'प्रयोजनवादियों? (?४7]0०/95808) का चर्णन किया है । 
ज्यवद्दारयादी वाटसन भादि जीवन की प्रत्येक क्रिया को यातिक 
कहते हैं। उनके भत में 'विषय” (389०]०७) सामने आता है, 
बद 'झ्ान-वाहफ तंतुओं? (8008079 ]२७४४७७) से ज्ञान के “कैंद्र” 
(0०४४०) से पहुँचता है, और वहाँ से “घेप्टा-वाहक तंतुओं? 
(१(०८०० 7०४८४) हार शरीर की मांसपेशियों में किया 
उत्पन्न हो जाती है। 'ज्ञान-बाहक तंतुओं? से ज्ञान के केंद्र में 
जाऊर, यहाँ से “चेप्टान्याहक तंतुओं? द्वारा मांसपेशी तक जाँ 
लंबा, घुमाव लिए हुए रात्ता है, इसे 'सदज क्रिया गोलार्थः 
(8०8०६ &7:०) कह्दा जाता है । व्यवद्यारधादियों का कथन है कि 
अस्येक प्राणी का व्यवद्दार इसी “सहज क्रिया गोलार्थ! से छोता है, 
इसमे चेतना को कोई स्थान नहीं। अयोजनवादी मैग्ड्रगल इस बात 
को मानने के लिये तैयार नहों । उसका कहना है कि प्राणी की 
प्रतिक्रिया, उसका व्यपद्वार सांत्रिक नहीं है । यंत्र को तरह चलने- 
घाले प्राणी के फार्यों को ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो वे अ्रयोजनपूर्यवक 
चलनेवाले सिद्ध होते हैं। प्राणी का प्रत्येक कार्य किसी-न-किसी 
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प्रयोजन! को लिए हुए होता है। अयोजन! के अतिरिक्त श्राणी में 
अन्य कई शक्षियाँ मो हैं, जितके आधार पर ही प्राणी के व्यवहार 
को समझा जा सकता है; व्यवहारवादियों की तरह प्राणी को यंत्र 
मानकर उसके व्यवहार को नहों समझा जा सकता। 
२, आधारभूत शक््तियाँ 

तो फिर वे शक्तियों कौन-कौन-सी है ? प्राचीन काल में माता 
जाता था कि प्रत्येक मलुध्य में विचार, स्मरण, तर्क आदि की 
मिन्न-मिन्न शक्तियोँ (१'६००४४८७) हैं। अब मनोविज्ञान ऐसा 
नहीं मानता। हम जिन अर्थों में 'शक्तिःशब्द फा प्रयोग कर रहे 
हैं वह प्राचीन प्रयोग से मिन्न है। हम जिन शक्तियों की तरफ 
निर्देश कर रहे हैँ वे मन की स्वतंत्र शक्तियाँ नहीं, मानसिक अठु- 
भव के हो मिन्न-मिन्न पहल हैं। वे पहल तीन हैं। कौन-कौन से 

(क). पहली बात जिससे कोई इनकार नहीं कर सफता यह 
है कि प्रध्येक प्राणी में उसका पिछला अतुमव संचित रहता है। 
पर्सी नन ने मन के इस गुण के लिये नेमे? (४2970०)-शल् 
का प्रयोग किया है; हम 'नेमेः के लिये 'संचय*-शब्द का प्रयोग 
करेगे। दम जीवन मे जिस अजुभव में से भी गुज़रते हैं. वह्‌ 
हमारे मस्तिष्क की रचना पर कोई-न-कोई प्रभाव छोड़ जाता 
है। इस संययश्शक्ति का ही दूसरा रूप 'झटृतिः है। 
'संचय-शक्ति ( 79706 ) तथा 'छाति! ( '०्राणफ़ )मैं 
भेद है। जब हम पुस्तक पद रहे होते हैं, तो हम अचरों 
को, शब्दों को, ' वाक्यों को स्मरण. नहीं कर रहे होते, 
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परतु फिर भी हम अपने पिछले सचित अनुभयों, सस्कारों के 

कारण हो पढ्ट रहे होते हैं । बाज़ार में चलते हुए हम एक मित्र 

को देखते हैं । उस समय हम यह नहों कहते क्रि उसका चेहरा 

हमे स्मरण हो आया ! हम उसे पिछले सचित सस्कारों के कारण 

ही एकदम पहचान जाते ह । एफ व्यक्ति को कुछ शद्ध याद करने 

को कटा जाता दै। अगले दिन वह उन सयको भूल जाता हे, 

परतु दुपारा याद करने को कद्दा जाय, तो पहले की श्रपेत्ता जल्दी 

याद कर लेता है| यद्यपि वह सय शाद भूल गया था, तो भी जो 

संस्कार बच रहे थे उनके कारण अय वह जल्दी याद फर लेता 

है। ये सत्र स्म्रति के नहीं, 'नेमे! के धृष्टात हैं। स्मृति? सकुचित 

शख् है, निमेः विस्तृत है , 'स्टरतिः (8(७08०7) निमे? (१[99॥7०) 

का ही एक रूप ६ । प्रत्येक अनुमय अपने पीछे मस्तिप्क में कुद्ध अनुभय अपने पीछे मस्तिप्क मे कुछ 

संख्या! डोड़ जाता दे । ये सस्कार हमारे आगामी आनेयाले 

अलुभनों को बदलते रहते हैँ। इन “सस्कारों? के लिये पर्सी नन ने 

“एनप्राम! ( शिाशः०&ण >शन्द का प्रयोग जिया हे। प्राणी के 

सन को 'सचय-शक्ति! नेमे! है, और अलुभय से जो 'सस्कार/ 

पडते हैँ वे 'एनआम! हैं| यत्र में तया भाणी में यह पहला भेद हे । 

यत्र में 'सस्काए नहा पड़ते, 'सचय-शक्ति! नह। होती प॒ में 'सस्काए नह पड़ते, “सचय-शक्ति! नह होती, माणो मे _ प्राणों से ) घट 
(सत्र) प्राणी का दूसरा शुण जिसे व्यवह्ास्पादियों को 

छोड्झर प्राय सत्र मानते हैं, उसका सम्रयोजन , होना हे । 

आणी सस्वारों का सचय ही नहीं करता, *परतु साथ ही किसी 
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अ्रयोजन! ( शया0059 ) से काम करता है। कोई जीवनी- 
शक्ति, फोई जीवन की शस्णए ( ए77७ ) उसकी बात! 
अथवा 'अ्रज्ञातः चेतना में बैठी हुई उसका सचालन कर रही 
होती है। इसे प्राणी के मन की 'सम्रयोजन-फ्रियाशीलता? कह 
जा सकता है। पर्सी नन ने आ्रणी की इस '्रेस्णा-शक्ति' को 
हम! (प्र000७ ) का नाम दिया है। एक जास तरह थी 
मज्खी अपने शिकार को बेहोश कर देठी है, श्रौर उसे विना 
मारे, अपने बच्चों के मोजन के लिये ले आती दे। अगर बह 
उसे मार दे, तो उसके बच्चे ताडा खून नहीं पी सकते । मक्सी के 
मन में याहै सारी लम्बी-चौडी प्रक्रिया न हो रही हो, परंतु उसकी 
क्रिया सप्रयोजन हैं, निष्मयोजन नहीं। प्रयोजन! अपने को 
ला दौर पर तो उच्च प्राणियों में ही प्रकत करता है, परत 
प्रयोजन! हैँ सब जगह । ग्राणियों मे हो रही इसी 'सप्रयाजन . 
पक्रिया? को 'द्वोम! कहा जाता है। 


(गे) मानसिक जीवन का ठीसरा पहलू (संबंध! ( (000« 
ध0॥ ) का है। अगर आएी की अत्येझ क्रिया सप्रयोजन है, मो 
उसमे पड़े हुए संस्कार! ( 90874724 ) प्लग-थल्ग, असंयद्ध 
नह्दीं पड़े रह सकते ! थे ज़ुडते रहते हैं, संबद्ध होते रहते हैँ | एम 
पहले लिस चुके हूँ कि १६यीं सदी में मनोविज्ञान में प्रत्यय- 
मंबंधवादा ( 3890ठ००7णा 0 ]ध९४७ ) माना जाता था। 
अ्रत्ययों? ( [6895 ) के मन में जुडते रहने छे सिद्धांत को मानने 
के स्थान पर यह मौनना अधिक युक्तिदुक है फि प्रत्ययों मे 
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संस्कार! ( 7६87&708 ) आपस में जुड़ते रहते हैं, क्योंकि 
अत्ुभय हो चुकने के बाद प्रत्ययः मन में नहीं रहते, उनकी 
स्वृति, उनके 'संस्कारः ( पप्रष्ठाढग3 ) सन में रह जाते हैं। 
ये संस्कार क्रियाशील होते हैं। ज्यों-ज्यों इस प्रकार फे संस्कार 
बहते जाते हैं, वे दूसरों से मिलकर संस्कारों का जालः 
( 75४॥ ४७ (0009]05४७ ) बना देते हैँ और प्राणी में 
क्रियाशीलता का मानसिक धाधार तैयार द्वो जाता है । 

प्राणी की ग्रत्येक क्रिया में, उसके मत्येक व्यय्द्वार में मूलभूत, 
आधार शक्तियों तो यद्दी दीन हैं, अन्य शक्तियों इन्हीं का 
विस हैं । 

२, प्राहतिक शक्तियाँ ( !75संघ८७ ) 

इसने अभी कहा कि प्राणी से “नंचव!, डद्देश्एः तथा ((। 
“हंस्कार-संबंध' पाया जाता है। ये मन के सामान्य गुण हैं, उसकी 
आधारभूत प्राइतिक शफ्तियाँ हैं। इन्द्दीं झे आधार पर विकास 
की प्रकिया में से गुजरते-गुजरते प्राणी में अन्य कई शक्तियां 
उत्पन्न ह। गई हैं जिन्हें दम प्राकृतिक शक्तियों! फे नाम से 
पुकारते हँ। सष्टि के आरंभ में कोड समय रहा होगा जब वे 
प्राकृतिक शक्तियों? जिन्हें अर किसी को सीसना नहीं पड़ता 
प्रकट नहीं हुई होंगी । प्राणी को आवश्यकताओं के अनुसार नए- 
नए व्यवद्धार उत्पन्न हुए होगे, ये किसी प्रयोजन! को, किसी 
होम! को पूर करते रहे होंगे, वे प्राणी की संचय-शक्ति!, निमे? 
के कारण उममें संग्रहीत होते रहे होंगे, आणी फे मस्तिष्क की 
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“संबंध-शक्ति” के कारण वे मिल-हुलकर किन्ही खास-सरास 
व्यवहयरों को उत्पन्न करते होंगे । प्रत्येक श्राणी अपनी संतति को 
“ंशानुसंक्रमणः के नियमानुसार अपनी संग्रहीत शक्तियों को 
देता रहा होगा, और होते-होते आज ये शक्तियाँ ब्रसीयत के 
सौर पर प्रत्येक प्राणी को मिल रही हैं। उक्त तीन प्रकार फी 
शक्तियों से आज कई प्राकृठिक शक्तियाँ" (7708#7०68 ) 
उत्पन्न हो गई हैं। बच्चा रोता है, उसे रोना सौसने के लिये 
किसी के पास जाना नहीं पड़ता । बह माँ का दूध 
चुसकता है, यह क्रिया भी वह किसी से नहीं सीसता | 
ये संक्तार, ये शक्तियाँ किसी सुदूरवर्ती भूत में, कितनी ही 
नस्तों में, बच्चे के पूर्णजों ने प्राप्त की होंगी, परंतु आज 
वे उसे वंशपरंपरा से मिल गई हैं, उन्हे सीसने को लियें उसे 
मेहनत नहा करनी पड़ती | उसका रोना, दूध चुसकना सदियों 
के संस्कारों का परिणाम है; उनमे प्रयोजन भी है; परंतु उन्हे 
बच्चे ने सीया नहीं होता। प्राकृतिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है, 
मिसके द्वारा चिना पूर्व शिक्षा के इस प्रफार काम किया जाता 
है कि कोई नियत परिणाम निकले । पशु “आत्म-रक्षा? करता है 
“संतानोत्पत्ति! करता है। आत्म-रक्षार के लिये मुर्गी का वच्चा 
अपने भोजन को ऐसे दी ढूँढ लेता ६ जैसे उसकी माँ, उसे किसी 
शिक्षा की जरूरत नहा झेती! शेर को भूस लगती है, वह 
जंगल में निऊल जाता है, जो शिक्रार दिखाई देवा है, उसी पर 
मपद पढ़ता है। भाजन के अतिरिक्त 'थात्म-रक्ता! का दूसग 
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साधन धअआश्रय-स्‍्थान है। पत्ती घोंसला चनाता है। जय बह घोंसला 
- बनते हुए देख सकता था तब वह अडे के रूप में था, अप नया 
घोंसला देस सकने से पहले वह ख्य॑ अंडा दे देता है, और 
अपने व्चों के लिये घोंसला श्ेयार कर देता है। जानवरों के 
आपस मे भ्रेम करने के अपने तरीहे हैं, वे उन्होंने किसी से नहीं 
सीसे होते । विना सिस्ाएं इस प्रफार की शक्ति का जन्म से ही 
प्राणी मे होना आाकृतिक शक्ति? कद्दाता है। 
धाम ३, 'सहज-क्रिया' (०६४७७ ८४०८) 
परंतु कई लोगों का कहना है कि आदृतिक शक्तियाँ 
(4799607९५४ ). 'सहल क्रियाओं! (8७8०5 4०६४०:3) के 
सिवा कुछ नहों । व्यवहारबादी अ्राकृतिक शक्तियों? को नहीं मानते, 
वे इन्हे 'सहज-किया? कहते हैं। हव॑र्ट स्पेन्सर सहज-फ्रिया वो 
“साधारण सहज-क्रिया! ( 8707)9 ०१७७ 8०४०7 ) तथा 
प्राकृतिक शक्ति को (विषम सहज-क्रिया? ( (१०779]05 8005८ 
24०४४०० ) मानता था । यद्‌ सममने के लिये कि क्‍या प्राकृतिक 
शक्तियाँ” 'सहज-फ्रिया? द्वी हैँ. अथवा उनकी खत॑त्र सत्ता है, 
सहल-क्रियए किसे कहते हैं, यह समझना ज़रूरी है । 
सहज-क्रिय? दी अफार की द्ोती टै। हृदय गति कर रहा 
है, श्वास चल रहा है, ऑतें भोजन पचा रही हैं। यद सच आप- 
से-आप हो रहा है। ये ऐसी सहज-फ्रियाएँ हैं जिनका हमे ज्ञान 
नहीं होता । इनके अतिरिक्त कई ऐसी सद्ज-फ्रियाएँ हैं, जिनका 
एसे छुछ-छु शान होता है। हमारी ऑस मपक॒ती है, गुदगुदाते 
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पर हम सिमिट जाते हैं; कॉटा चुमने पर पॉव सीच केते हैं। 
ये ऐसी सइज-कियाएँ हे जिनमें कुछ-छुछ, यथपि बहुत थोड़ा, 
ज्ञान रहता है। एक खास प्रकार के विपयः ( 99एधा०७ ) के 
उपस्थित होने पर एक खास प्रकार की "निमश्।ित प्रतिक्रिया 
(१5९७ छेै४80078९) का होना 'सहज-क्रियः कहता है। 
हम यह दृशिंगे कि भद्यपि त्राकृतिक क्रिया! से भींणी के 
अम्मुस एक खास श्रकार के विषय के उपस्थित होने पर एक 
खास प्रकार की निश्चित प्रतिक्रिया होती है, तो भी प्राकृतिक 
क्रिया? तथा 'सहज-क्रिया! में भेद है। 

9, आकृतिक क्रिपा' तथा 'सदज-क्रिया! में भेद 

दूसरे अध्याय में हसने देसा था कि डछेफार्टे पशुओं की 
क्रियाओं को यांत्रिक भानता था, हॉब्स मनुष्य की क्रियाओं को 
भी यांत्रिक कहता था। इसका यह अपश्िप्राय हुआ कि जिस 
प्रकार यंत्र में क्रिया होती है, इसी प्रकार पशु तथा मलुष्य में 
भी होती है। इस दृष्टि से 'सहज-क्रिया/ तथा 'स्वामाविक क्रिया? 
में कोई भेद नहीं रदृता। पर॑तु जरा गदणसई से देण्य जाय, 
तो यांत्रिक क्रियाः जझ्हज-क्रियाः तथा श्राकृतिक क्रिया! 
तीनो में भेद है। 'होर्म! अर्थात्‌ प्रयोजन, तो तोनो में 
दिखाई देता दवै, परंतु उस प्रयोजन के अकार में बहुत्र बढ़ा 
भेद है। “यांत्रिक क्रिया! से प्रयोजन यंत्र का नहीं होता, किसी 
दूसरे का होता है; भीतर का नहीं होता, बाहर का द्वोता है 
हम गेंद फेंकते हैं, गेद एक प्रयोजन से जा रही है, परंतु य 





पंचम अध्याय श्श्र्‌ 
अपने! प्रयोजन को पूरा! नहीं। कर रही होती, हमारे! प्रयोजन 
को पूरा कर रही दोती है। 'सदज-क्रिया? में प्रयोजन केरल 
कातो नहीं, भीतर का होता दै, पर्रतु भीतर का द्वोते हुए भी 
प्राणी को उस प्रयोजन का पता नहीं होता । वया शुदगुदने पर 
सिमिट जाता है, परतु उसे क्यों? का पता नहीं होता, उसकी इस 
क्रिया मे उसका शरीर ही काम कर रहा होता है, मत काम नहीं 
कर रहा होता। प्राकृतिक स्यरा! में प्रयोजन भीतर का होता 
है, बद जीयन-रज्ा-मतवी भी छोता दे, परंतु इन दोनो के साथ 
इसमें श्राणों को थोडा-यहुत क्यों? का भी पता दोता है, उसके 
व्यपद्वार में मानसिक क्रिया भी हो रही द्वोती है। 'यत? की क्रिया 
शुद्ध थानिक ( ॥00027029] ) है; सिहज-क्रिया! जीबन- 
रक्ा-मबर्धी (8/0]0208/ ) निया दे ; प्राकृतिक या! जीयन- 
रक्ता-सयधी द्वोती हु भी मानसिक (72% ०7708 ) क्रिया है। 

प्रोइतिक क्रिया! में श्राणी के २ के सम्मुख कोई नजोई 'निक्टरयर्दी 


प्रयोजन? ( [0000900806 ०7०४७ ) द्वीवा ६ [_ हीता है | यद्व प्रयोजन 


पसददज-निया'नैसा नहीं होता। वया घोंसता बना रहा इ। 
उसका प्रयोजन शडे देने पर उन्हे घोंसले में सुराक्षित रसने 
का है। अमी अडे हुए भी नहीं, और वह घोंसला बनाने की 
तैयारी कर रहा दे। 'सहज-क्रिया? की अपेत्ता श्राइतिक क्रयाः 
मे होम! चहुत अभिक दिखाई देवा छै। इसके अतिरिक्त 'सहज- 
कियए साधारण (85७99 ) होती है, “प्राइविक किया! 
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विपम् ( 00709]०5 ) ; सहज-क्रिय में शरीर का एक हिस्सा 

काम कर रहा होता है, प्राकृतिक क्रियए में सारा शरीर किसी 

प्रयोजन को पूरा कर रहा होता है। कॉटा लगा, हमने पॉब हटा 

लिया | इस किया में कई बाते शामिल्न नहीं हैं। धोंसला बनाने में 

पक्ती बार-बार उचित सामगी को ढूँढने के लिये जाता है, उसे दूँढता 

है, लाता है, जोड़ता है । कितनी विपम क्रिया है, और प्राणी का 

संपूर्ण शरीर उसमे लगा हुआ है । 'सहज-क्रिया! सदा एक-सी 

रहती दै। पॉब में कॉटा चुभने पर कोई पॉय उठाए, कोई शिर 

मे फट मा छिलका अपर कर का ऐसा नहीं होता । प्राकृतिक क्रिया! में एक ही परिस्थिति 

मे किवकिक बसी दिनकिल न्‍्लक्र कर  हैं। जंगल 

हमारे सम्मुज़॒ शेर आ गया। उस समय प्राए-रत्षा के लिये 

डरकर भागनां प्रोकृतिक क्या हे हैं, परंतु कोई भाग जाता हैं, कोई 

दिप जाता है, फोई इत्त पर चढ़ जाता हैं, सब एक ही तरह का 

व्यवहार करें, यह जरूरी नहीं है। 
५, आक्ृतिक क्रिया! की विशेषताएं 

हमने देखा कि प्राकृतिक क्रिया? को 'सहज-क्रिया! नहीं कहा 

ला सकवा। अब हम अ्राकृतिक क्रिया” की विशेषताओं पर 
विचार करेंगे। प्राकृतिक क्रियाओं? की निम्न विशेषताएँ हैं :-- 

(क ). पुराने मनोरेझ्ञानिकों फा सत था कि प्राइतिक क्रिया? 

में प्राशी को प्रयोजन! ( (0ए०5० ) की जानकारी नहीं रहती, 

ये कियाएँ 'निपग्रशोजन! (एप ए0%छ७९85 ) होती हैं, वे इन 

क्रियाओं को यांत्रिक सममते थे। परंतु यह बात ठीक नही है। 
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पशु जो कुछ करते हैं उसमे उनका कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य 
रहता है। इतना ही नहीं, उन्हें उस प्रयोजन का, अपने ही ढंग 
का ज्ञान भी रहता है। प्रयोजन की सता तथा असफलता 
का भेद भी वे कर सकते हैं। कभी-कभी सफलता पाने के लिये 
अपने व्यवहार का ढंग भी ये बदलते हैं। यह अवश्य है कि 
पशुओं को केवल निकटवर्ती अयोजन का ज्ञान रहता है, दूरवर्ती _ 
का नहीं। घोंसला बनाते हुए चिड़िया के सामने बच्चों की रक्ता 
का प्रयोजन रहता है, आधी, ओले पड़ने आदि से क्‍या आपत्ति 
आ पडेगी, इसका ज्ञान उसके मन में नहीं होता । प्रयोजन! का 
मन मैं होना ही क्रिया पर ध्यान को केंद्रित करता हैं। 

(प्र). प्राकृतिक शक्तियों? एक ह्वी जाति के सब प्राणियों में 
एक-सी पाई जाती हैं! ऐसा नहीं होगा कि कुअ प्राकतिक 
शक्तियाँ” छुछ मरुप्यों मे तो पाई जायें, और कुछ से न पाई 
जायें । हाँ, उन शक्तियों के बिकास की मात्रा में भेद दो सकता 
है, शक्तियों के स्वरूप में नहीं। संग्रह करने की प्राकृतिक शक्ति 
प्रत्येक घालक में पाई जाती है, परंतु कई वालक संग्रह फरने फे , 
लिये आतुर दिखाई देगे, कई आतुर न होंगे, परंतु संग्रह सब 
करेगे | विकास की मात्रा में यह भेद कई बातों पर निर्भर है। 
परिस्थिति-मेद के कारण 'आकृतिक शक्ति? अपने को भिन्न-भिन्न 
तौर पर प्रकट करती है | मुर्गी में उमीन को कुरेदने की आहृतिक 
शक्ति/ है, परंठु जो सुर्गी नर्म जमीन पर ही रही होगी, वह मला 
क्यों कुरेदेगी, उसके करेदने के आवेग में कमी रहेगी । कभी-कभी 
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लिंग-मेद के कारण भी आकृतिक शक्ति/ के आवेग में भेद दिसाई 
देवा है। लड़कियाँ लड़कों फी अपेक्षा शांत होती हैं, लड़के 
लय से ज़रा चेज़ होते हैं। 

(ग). प्राकृतिक व्यवह्ाए आरंभ से ही 'कुशलत्ा? के साथ 
हने लगते हैं, उन्हे सीसना नहीं पड़ता । शिशु जसते ही माँ का 
दूध चुसकने लगता है, मुर्गी का बच्चा पंस जमते ही उड़ने 
लगता है; बत्तस पानी में पड़ते ही तैरने लगती है। यह सब 
उन-उन प्राणियों की अपनी-अपनी प्राकृतिक शक्तियों! के 
फारण ही है। 

(घ). प्राकृतिक व्यवद्टारों से जन्म से ही कुशलता रहती है, 
इसका यह्‌ अर्थ नहीं कि आणी अपने नवीन अतुभव के प्रकाश 
में उन्हें बदल नहीं सकता। पुराने मनोवैज्ञानिकों का विचार था 
कि पशुओं में अपने अनुभव से लाभ उठाने तथा अपने व्ययहार 
फो नपीन परिस्थिति के अनुसार बदलने की शक्ति नहीं। परंतु 
यह वात ठीक नहीं है। घर का पालतू कत्ता शिष्टवा से रोटी 
माँगना सीस जाता है, वह जंगली कुत्ते की तरह ह्वाथ से रोटी 
छोनने को नहों लपफ़ता | चिद्ियों अपना चुगा ढूँढने ऐसे स्थानों 
मे ही जाती हैं जहाँ वाद अधिकता से मिलता है। महुप्य वो 
अपने व्यवह्दार को परिस्थिति के अजुसार बदल ही सकता है, 
परंतु पशु भी बदल सकते हैं । दा, सच पशुओं में यह शक्ति 
एक-समान नहीं पाई जाती। चड़े जानवर्सें मे यह योग्यता छोटों 
की अपेक्षा अधिक पाई जाती है । 
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मलुष्य में तो अपने प्राकृतिक व्यवद्धार को श्रज्ञुभव द्वारा 
बदलने तथा नवीन परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की नैसर्गिक 
शक्ति है । शिक्षा फी दृष्टि से यह बात बड़े मद्दत्त्व की है। शिक्षा 
का तो काम ही आहृतिक शक्तियों' को आधार बनाकर, उन्हें 
पूँची समकफर, उसमें ऐसा परिवर्तन करना है जिससे थे ही 
शक्षियाँ अघड़ रूप में न रहकर व्यक्ति तथा समाज के लिये 
अधिक उपयोगी दी जायें। 

(४: ). प्राकृतिक शक्तियाँ? जन्म के समय सब एकसाथ ही 
नहीं प्रकट हो जाती | दूध चुसकने की शक्ति बच्चे में जन्मते दी 
होती है, किंतु चीज़ें जमा करना, 'अजुकरण करना, साथियों के 
साथ सेलना आदि शक्तियों जन्म से ही नहीं पाई जाती । इनका 
पिकास जीवन में फिन्हीं खास-खास समयों पर होता है। तीन से 
छ: वर्ष को आयु में चालकों में आत्म-भावना (80-885७/४ए७- 
2०७७ ) पेद्दा दो जाती है। इसे रोफ़ा जाय, तो वे जिदी हो 
जाते हूँ । लिंग-संबंधी शान युवावस्था से पूर्व प्रकट नहीं होता । 
कौन-सी शक्ति का किस समय उदय दोता है, शित्तक के लिये 
यह जानना बड़ा आवश्यक है | शिक्षक का कर्तव्य है कि 
आकृतिक शक्ति? के उत्पन्न होने के ठीक समय को जानकर उसका 
उसी समय उपयोग करे, आगे-पीछे नहीं। बच्चे झो अनुकरण 
करने की शक्ति से हम उसे बहुत-कुद सिखा सकते हैं, परंतु 
इस अकार सिखाने का मयत्न तभी शुरू होना चाहिए जब उसमें 
यह शक्ति उत्पन्न हो जाय । उससे पहले ऐसा अयक्ष किया 
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जायमा, तो चच्चा काबू में नहीं आएगा, और वद शिक्षक से, पाठ 
से, पढ़ने से, सबसे नफरत करने लगेगा। 

(च). अभी कह्या गया कि श्राकृतिक शक्तियों! के विकास 
का समय नियत रहता है । जेम्स का फथन है कि उदित होते फे 
चादू इनके जीवन को अवधि भी नियत रहती है| किसी शक्ति 
के उदय होने पर यदि उसका भ्रयोग न किया जाय, तो वह नप्द 
हो जाती है | जन्म के वाद कुछ दिनों तक यदि वछुड़े फो थन 
से दूघन पिलाया जाय, तो बह चुसकना भूल जाता है इसी 
अकार जिशसा, 'संग्रहशीह्ता? आदि शक्तियों कुछ समय तफ 
अपनी तीक्नता दिसारूर नप्ट हो जातो है। इसलिये गाना, घोड़े 
पर चढ़ना, साइकत्र चलाना आदि नई-नई वाते बचपन में पहुत 
सुगमता से सीसी जाती हैं। यदि ये वार्तें बचपन मे न सिसाई 
जायें, तो फिर आसानी से नहीं आतीं, फ्योंकि फिर वद् 
भआरछृतिक शक्ति! जिसके आधार पर उक्त काम सीखे जा सकते थे, 
सप्ट हो चुझी होती है। थॉ्नडाइक जेम्स के इस सिद्धांत को नहीं 
भानता। थॉनेडाइक कहता है कि 'स्वामाविक शक्ति? कभी नप्ड 
नहीं होती। वह प्रकट होकर कुछ समय तक अपनी तीत्रता 
दिखाती है, फिर वह इस्तेमाल न करने से मध्यम पड़ जाती है, 
नष्ट नहीं होती! कभी-कर्भा दूसरे रूपों में वह जीवन-भर 
अपने को प्रकर करती रहती है, स्थिति-मेद से उसका हर्पातर 
हो जाता है। उदाइरणाय, जिज्ञासा? मनुप्य में केवल बचपन 
में हो नहों, जीवन-पर्येत वनी रद्दती है। नएन्‍नए होत्रों में कार्य 
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करने, नई-नई चीज़ों को देसने, नय्रीन अनिष्फारों को करने को 
पल इन्छा बचपन की “जिव्ाप्ता? का ही दूसरा रुप है। बड़े- 
चढ़े पुम्तझालय तथा सम्रद्यालय बनाने को इन्दा वचपन की सम्रह 
करने की प्रास्‍्धतिक शक्ति का ही रूप ह। थॉर्नंडाइफ ने जेम्स के 
आहविक शक्तियों के अल्पस्थायी? ( पृफछारहाण्शगारब्व 0[ 
पग्रश्यया०8 ) होने के सिद्धात का खंटन रिया है, परलु जेन्च 
के सिद्धांत में भी सत्य वी कम माना नहीं है। यदि आदइतिक 
गप्तियाँ छुद्ध दिनों के बाद विल्डुल नप्ट नहों हो जाती, तो भी 
यह तो मानना पड़ेगा कि उनका प्रायल्य, उनकी तीमता अत तक 
बैमी नहीं चनी रहती । हरएफ शआराकृतिक शक्ति! से छुछ समय 
के लिये तीम्रता आती है। शिक्षक का कर्तव्य प्रार्टविक शक्ति 
की तीनवा की इस लहर से लाभ उठाना है यालऊ मे जिज्ञासा! 

अबने शिखर पर पहुंची हुई हे। उसके ला पहुँची हुई हू। उसके सामने गदी परिस्थिति 
उपस्थित कर दी जाय, दो बह गंदी गद्दी यातों को जान जायगा। 
इसके विपरीत उसे छोटे-छोटे यंत्रों से, मोटर, साइकिल, हचाई 
लहाज के खिलौनों से घेर दिया जाय, चह इनकी जिज्ञासा करने 
लगेगा । बद्द तो मई बातें जानने के लिये उठायला हे, उसे जिंस 
परिस्थिति से घेर दिया जायगा, वह्‌ उसकी छात-बीन करने लगेगा, 
परंतु उसकी यद्द उम्र शक्ति सदा नहों बनी रहेगी । 

६, प्राहुतिक शक्ति! तथा डद्दे मे! 

बतंमान समय में सयसे पदले मैग्हगल ने 'प्राट्तिक शक्तियों? 

की वरफ मनोपैश्ञानिद्ों का ध्यान सींचा। मैग्हयल का यह भी 
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कहना है कि जब कोई 'श्राकृतिक शक्ति” हमारे अंदर काम कर 
रही होती है, हो उसके साथ कोई-न-कोई पढेग! ( 90000 ) 
भी जुड़ा रहता है। जंगल में एक प्राणी शेर की देखकर जान वचाते 
के लिये भागता है। यहाँ जान बचाने के लिये भागना आइतिक 
ब्यवह्वाए' ( 99%00ध६० ॥30॥&णए0 ) है। इस 'आरइतिक 
ब्यवहाए के साथ भय! का उद्देग! ( एफ ० 7४३7) 
जुड़ा रहता है। दम लड़ रहे हैं, लड़ना” आकृतिक व्यवहार है, 
उसके साथ 'क्रोष! का उद्देग” जुड़ा रहता है। हमें 'जिज्ञासा' 
है, उसके साथ 'थारचये! जुड़ा रहता है। भय है, तभी गो भागते 
हैं; कोष है; तभी तो लड़ते हैं; आश्वय है, तभी तो 
किसी बात को जानता चाहते हैं । प्राकृतिक व्यवहार! 
- रे किये "डेप! का होता जरूरी है; 'डेण' न हो तो श्र 
व्यवह्दाए भी न हो। मैग्दगल के इस सत का ड्रेवर तथा रिवर 
ने विरोध किया है! उनका कथन है ऊि प्राकृतिक व्यवहार 
को उत्पन्न करने के लिये उद्वेर” फी जरूरत नहीं। प्राश्नतिक 
व्यवहार तो आप-से-आप होता है, परंतु जब उसके पूर्ण होने 
में रुकायट पड़ती है, वन “उद्देग? उत्पन्न होता है। मतुष्य जंगल 
में शेर को देसकर भागने लगता है। जब तक उसके मार्ग में 
रुकावद नहीं आती, वह भागता जात है, जब भागते-भायते 
सामने रुकाबट पड़ जाय, और वह अपने बच निकलने या 
बाई उपाय न देस सके, तय एकदम भय! का 5द्देंग” उत्पन्न ह्दो 
जाता है। पहले तो भागने की क्रिया में बह इतना लग्रा हुआ था 
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कि भय! के 'उद्देग? को प्रकट होने की कोई गुजाइश ही नहीं थी, 
श्रेय जय कि उसकी गति अवरुद्ध द्वोदी हैं, एकदम भय उत्पन्न हो जाता 
हैं। ड्रेंवबर के इस सिद्धांत को 'अवरोध का सिद्धातः ( छदपाए- 
गाष्ट "१७०४४ ) कहते हैं। 'अवरोध के सिद्धातः का शिक्षा की 


दृष्टि से बड़ा महत्त्व है । चालक के 'प्राऊतिक व्यवहारः में शिक्षक 
की तरफ से कभी-कमी ऐसी रुकायट आ पड़ती है कि उसका 


सुन छ्व हो जाता है, वह क्रोध, निराशा अयवा इसी प्रकार के ड्रय ही जाता है, वह क्रोध, निराशा अथवा इसी प्रकार फे 


किसी “उद्ेग! से विचलित हो उठता है। यह अवस्था शिक्षा 
ग्रहण करने के अनुकूल नहीं है, इसलिये शिक्षक का कर्तव्य है 
कि घालऊ मे ऐसी अवस्था न उत्पन्न होने दे । 
७. आराकृतिऊ शक्तियों का वर्गीकरण 

भिन्न-भिन्न विद्वानों ने प्राकृतिक शक्तियों! का मिन्न-मिन्न 
प्रँक्रिरण किया है। हम यहाँ पर कर्पेट्रिक, धॉर्नडाइफ तथा 
प्रेग्डगल का वर्गीकरण देंगे। 

( के ). ककपेट्रिक ने प्राकृतिक शक्तियों! को पॉंच भागों 
; वॉटा है। वूसरे भेद इन्हीं के अवांतर किए हँ। थे पॉच 
नेन्न हैं :-. ध 

९. भाध्मरक्षा (8०/-97९४९०ए:ध४९ उ9४8760) 
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२. संतानोत्पत्ति (छश्दा7०१0०॥ १४९ ॥ 08068) 

3. सामूद्विर जीयन (9768077005 वइशाठ) " 

४. परिस्थिति के अजुरूछ जीयन घनाना (808987७ [0880९०६) 
४, धार्मिक आदर्शो के अजुझुल जीवन बनाना (सिह एक ।095 3 


श्र४ + शिज्ञा-मनी विज्ञान 


( स). थॉर्नडइक 'प्राकतिक शक्तियों” को दो भागों में 
बॉटता है--वैयक्तिक' तथा 'सामराजिक' | वैयक्तिक में भोजन 
प्राप्त फरना, आत्मरत्ञा करना, आश्रय दूँढना आदि आ जाता 
है; सामाजिक में संतानोत्पत्ति, सामूहिक जीवन आदि था 
जातेहैं। - 

(ग), मैग्ह्ृगल मानसिक शक्तियों के दो हिस्से करता है: 
“प्राकृतिक शक्तियों! ( [0897008 ) तथा सामान्य प्रवनत्तियों, 
( 9०7०4 "0०एवे७7००४७७ )। 'प्रातिक शक्तियों? फे साथ 
*उद्वेंग” ([0॥000) जुड़ा रहता है ; 'सामान्य प्रवृत्तियों! के साथ 
नहीं। सामान्य श्रवृत्तियों? को वह प्राकृतिक शक्तियों” में नहीं 
गिनता, क्योंकि उनके साथ उद्देग? नहीं रहता। प्राकृतिक शक्तियों? 
तथा उनके (उ्देगों? का मैग्डगल ने निम्न वर्गकिरण किया है;-- 


प्राकृतिक शक्ति? « उसके साथ संबद्ध 'उद्ेगः 
प्रतायन-86396 मयन्ीत्णः फः 
चुयुरपा-0०ा0रा करोष-वैप्ट्र ० 

"निवृत्ति-ं4० 030 घुणा-08०७४ 
पुश्रकामना-070॥+शे दुपानीवावेलत विपा०धं०० 
संवेदना-वै [0 0थे दुःघ-2३0858 

भोष-॥पंण्ड काम-»०४। 
जिज्ञापा-0प०आंए आरचयं-१४००१९७ 
दैन्य-9प७प्रांड्रंण० आधस्मद्दीनता-फै०हु६धए2 8९॥ ६ ०78 


चाध्मपौरव-थेब४६तांणा. चात्मामिमान-रिव्शधए० 8थे६ (७॥०४ 
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ः 
सामृद्दिक जीवन-दि8ह४४0780558.. एकाकी भाव-00०गह55 


भोजनान्वेपण-९००१३००:फड़ चुघि-90500 
संचय-#०१एांडा4007 स्वच-0एन्र९०काफ 
विधायकता-00पएएटतए& कृतिभायउ-0788॥एशा९३३ 
इास- 8 प्रट्ठा0० आमोदर छा ंड लंट४ 


आइतिक शक्तियों! के अलावा मैग्डगल छुछ 'सामान्य 
अब्नत्तियाँ! (६७०७७ 7र'७70७॥०7९७) भी मानता है, जिनके 
साथ उउ्देग” नहों “जुड़ रहता | इनका वर्गीकरण उसने निम्न 
प्रकार से किया है :-- 
(६, प्रंकेब (8ण०88०8मणा,) 
“२, सहाजुभूति (39०४७४४४) 
०३, भजुकरण (फ्रां४७०४) 


५८४. खेल (293) 
हम भुरय-सुएय प्राकृतिक शक्तियों! ( 0009 उजध्न06॥9) 


तथा सामान्य श्रदृत्तियों' ( 9७7०७) 7"6०0९४९०१९७ ) का 
वर्णन अगले अध्याय से करेगे। 
८. आऊतिक शक्तियों की शिक्षा में उपयोगिता 
भग्राउत्तिक शक्तियों' की शिक्षा की इप्टि से बर्डी भारी 
उपयोगिता है, हम उसी का सक्षेप से निर्देश करके इस अध्याय 
को समाप्त करेगे । पु 
( फ ). जैसे घड् बनाने के लिग्रे झुम्दार को मी की जरूरत 
होती है, वेसे शिक्क को, चालक को शिज्षा देने के लिये उसबी 


श्र शिक्षा-मनोविज्ञान 





आ्राकृतिक शक्तियों” वथा श्रव्वृत्तियों' की आवश्यकता है। ये 
शक्तियाँ हो व्यवहार का स्रोत हैं, व्यवद्ार को वद्लने अथवा 
सुधारने के लिये शिक्षक को इन्हों से चलना होता दे। ज्ञात से 
आज्ञाल की तरझ जाना ही आसान रास्ता है.। प्राकृतिक 
शक्तियाँ' ज्ञात हैं, इन्हीं से चालक की अज्ञात मानसिक स्वना को 
बनाया जाता है | घोड़े को पानी के सामने ला खड़ा फरने से हो 
यह पाती नहीं पीने छग्रेगा, पानी पीने के लिये घोड़े फो प्यास 
लगी होनी चाहिए। इसी प्रकार स्कूल में भर्ती कर देने मान से 
बालक नहों सीस जायगा। सीखने के लिये बालक के अंदर ही 
प्यास हांवी चाहिए। वह प्यास अत्येझ बालक फे अंदर प्राकृतिक 
शक्ति! के रूप में मौजूद होती है। शिक्षक का फाम उसी का 
लाभ उठाना है। घालक को “्राकृतिक शक्तियाँ' शिक्तक के लिये 
पररंभिक एूँजी हैं, जिनसे उसे व्यापार करना होता है! 

( ख ). इन आ्राकृतिक शक्तियों? से ज्ञाम उठाने का सब से 
अच्छा समय धनका भावत्य-राज है। अनुकएण, खेल, भिज्ञासा, 
संपद आदि शक्तियों के वाजुफ के क्तीयन में प्रफट दोने फा आऋपना- 
अपना समय है, और अपने-अपने समय में ही ये शक्ियों 
उसमें तीन वेग धारण कर लेती हैँ। जिस समय फोई लहर अपने 
उद्यतम शिखर पर हो, उसी समय उसे पकड़ लेना शिक्षक का 
फाम है। इस प्रकार नई यात आसानी से सिखाई जा सकतो है 
और शिक्षा को सरल, रुचिकर तथा प्रिय बनाया जा सकता 
है। इस प्रकार चलने से शिक्षक छा काम बालक के सम्युस 
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डथित्त परिस्थिति उपस्थित कर देता है, अगला काम तो वालक 
अपने-आप कर डालता दै। 

(ग ), आरतिक शक्तियों? के उचित शअयोग से जद्दों कोई 
नई बात सिसाई जा सक्ती है, चहॉ “आठतों? को बनाने मे भी 
इनका उपयोग फिया आ सकता है। आदतों का जीवन से 
इतना महत्त्व है कि जेम्स मे चरित्र यों सास प्रकार की आइतों 
का ही समूद् कहा है। जिन आदतों का आधार स्वासाविक 
शक्तियों पर वनाया जाता है बे आरूानी से पड़ जाती हैं, और 
चिख्थायी रहतो हैं! आदतों को तरह चरित्र निर्माण से भी 
प्राहृदिक शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। 

(घ ). प्रारृतिक-शक्तियों! का प्रारंभिक शुद्ध रूप बेढंगा 
ओर बेतुकां दोता है। उस अपस्था में वे न भ्रच्छी कद्दी जा 
सकती हैं, न घुरी, परंछु परिस्थिति के कारण कभी-कभी वे छुसा 
रूप धारण कर सकती हैं। शिक्षक लोग इस बात से ढरकर 
कि कीं प्राकृतिक शक्ति? बुरा रूप न धारण कर ले, उसे दवाने 
का प्रथन् करने लगते हैं) चचे मे 'जिज्नासा? है, वह अच्छी बात के 
विषय में भी पूछता है, छुरी के विपय में भी। क्योंकि कभी-कभी 
चह चुरी के विपय में भी पृष्ठ चैठता है, इसलिये कई मात्ता-पिता 
उसकी प्रश्न करने की प्रद्धत्ति को ही दवाने लगते दें, उसे दर॒ए्क 
अश्स पर मिंड्कने लगते हैं। इस प्रकार उसकी माकृतिक शक्ति 
दव थोड़े ही सकती है वह अन्य उपायों ले जिज्ञासा फो पूर्ण 
फरने लगता है! घुद्धिमान माता-पिता तथा शिक्षक का कर्तव्य 
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है कि जो 'जिज्ञासा? की प्राहतिक शक्ति बालक में बेहंगी, बेतुकी 
और निष्पयोजन-सी पाई जादी है, उसे उचित सार ऊँ से निकलने _ 
< इसे दबाएँ नहीं, अपितु रूपांतरित ( 890]:॥080 ) क उसे दवाएँ नहीं, अपितु रूपांतरित ( 800]:॥)०68 ) करें। 


शिक्षक चतुर हो, तो थोड़े ही श्रयक्ष से बालक की हरएक श्रघदृ 
आइतिक शक्ति को किसी ऊची दिशा में फेर सकता है | एक चहुर 
शिक्षक जिज्ञासु वालऊ को बड़ा भारी विज्ञान का पंडित बना सकता 
है, डरपोक बालक को ईश्यर-भक्त बना सकता है, मगड़ातू बालर 
को स्वाभिमानी तथा निर्भय बना सकता है। विज्ञान के पंडित में 
जिंघासा ही रूपांतरित हो गई है, इईश्वर-भक्त में भय रुपांतरित 
हा गया है, स्मामिमानी व्यक्ति मे झंगड़ालूपन रुपांवरित हो 
गया है। 


ड़ पषछ अध्याय 

प्राकृतिक शुक्तियाँ' तथा स्वाभाविक प्रहत्तियाँ? 

पहले मनोविल्लान के पंटित मनुष्य से प्राकृतिक शक्तियों की 
सत्ता को नहों मानते थे, इन्हें पशुओं में ही मानते थे, परंतु अब 
वे मनुष्य मे मी इन शक्तियों को मानते लगे हैं । मनोवैज्ञानिकों 
का इस दिशा में ध्यान सौंचने का श्रेय मैग्डगल को है! पिछले 
अध्याय में हम देस चुके हैं कि मैग्डृंगल प्राकृतिक शक्तियों? 
तथा 'स्थाभाविऊ प्रदत्तियों! में भेद करता दै। उसके अमुसार 
आइृतिक शक्तियों! चौदद हैं, और “स्वाभाविक, भडतियों! चार 
हैं । 'प्राष्ततिक शक्तियों” के साथ कोई-व-कोई डद्देग! जुड़ा 
रहता है; 'स्थाभाविऊ प्रधृत्तियों' फे साथ 'उद्देग! नहीं रहता। 
इसके अतिरिक्त 'स्वाभात्रिक भ्रवृत्तियाँ” प्राकृतिक शक्तियों! की 
अपेक्षा अधिक ब्यापक होती हैं। एक चच्ना बैठा घर वना रदा 
है, उसे देसऊर दूसरे भी बनाने लगते हैं! यहाँ पर धर बनाना 
“विधायक शक्ति! ( 00750०टए००९०७ ) फा परिणाम है, 
जो '्रारृतिक शक्ति? हैं, परंतु इसमें 'अजुकरण की प्रवनत्तिः 
(७प्रत७छ०४ ण॑ [ए/६४६०७ ) सद्दायक सिद्ध दो रदी है, यद 
स्वाभाविक प्रवृत्ति? है । एक चालक पुस्तक उठाऊर उसके चित्र 
देफने लगता है, उसे देखफर दूसरे भी चिंत देखने आ बैठते 


हर 
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हैं। यहाँ पर पहले बच्चे का चित्र देसना जिज्ञासा? की प्रा 
तिक शक्ति' है, इसमें दूसरों फा चित देसने में शामिल हो जाना 
अजुकरणः की स्वाभाविक प्रवृत्ति! है। अठुकरण की प्रवृत्ति 
विधायकता तथा जिज्ञासा दोनो में शामिल हे, उन दोनों की 
अपेक्षा यह अधिक व्यापक है । हम इस अध्याय में पहले शिक्षा 
की दृष्टि से उपयोगी कुछ '्राइतिक शक्तियों! का तथा फिर 
“स्वाभाविक भवृत्तियों? का क़्मश वर्णन करेगे! 
प्राकृतिक शक््तियाँ 
१, पलायन! ( 5०७७8 ) 

भैग्ट्ूगल भय को 'उद्ठेग” कहता है, भय के कारण भागने को 
भ्राकृतिक शक्ति! कहता हे। बालक विजली की कडक सुनकर 
सक्ान के अद्र भाग जाता है, अगर माँ के साथ मिस्तर पर 
लेट रहा है, तो कड़क सुनकर माँ से चिपट जाता हैं, अगर 
इकला पडा है, तो रज्ाई मे दविप जाता हे। ये सब पलायन के 
ही भिन्न-मिन्न रूप हें। 

भय उत्पन्न होते के अनेक कारण हैं। परिस्थिति मे अचा- 
नक परिवर्तन शो जाना, जैसे, रिज्ली कड्फना, दरवाग्ये का झोर 
से स्थ्कना, वादल का गरजना, किसी अजीब जानपयर का सामने 
आ जाना चालक में भय पैद कर देते हैं। श्रंधेरा शुरूशुरू में 
मय का कारण नहीं होता, परंतु ज्यों-ज्यों वालक में कल्पना शक्ति 
उत्पन्न द्वोती जाती है, वह भय का कारण बनती जाती है। भूत- 
प्रेत का भय भी कल्पना-शक्ति के फारण है| कई भय सहचार 
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के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हें 'संवद्ध-मयः ( 009फ/०४०१ 
080 ) कहते हैं। जब-जब चूहा सामने आए तब-तब अगर 
जोर से आवाज़ की जाय, तो बालक चूहे से डरने लगता है! 
चूहा डरने की चीज़ नहीं है, परंतु चूहे के सामने आते दी डरा- 
बनी आवाज़ होती है, उस आवाज़ का डर चूहे के साथ संबद्ध 
हो जाता है। “संबद्धनमय' को दूर करने का यही तरीका है कि 
उसे असंबद्ध कर दिया जाय। चूहे को देसकर बच्चा डरता है; 
उसे किसीको चूहे के साथ खेलते हुए दिया दिया जाय। इसे 
धपूर्ववत्त्‌ करण! ( परै४७००४०।म०मामड़ ) कहते हैं, इसमें चूहे 
तथा भय के संबद्ध होने से पहले की अवस्था वालक के भन में 
जमा दी जाती है । 

“भय? की शिक्षा में बड़ी उपयोगिता है। वालफ शिक्षक से 
भय खाता है। बह डरा है कि उसने छुछ अकुचित फिया, तो 
मार पड़ेगी। बालक में अच्छी आदत डालने के लिये भय का 
उपयोग किया जा सकता है। ज्ञिन धालकों में भय नहीं रदृता, 
वे बेआयू हो जाते हैं। परंतु डरा-थमफ्राऊर फाम कराना शिक्षा 
की दृष्टि से अच्छा नहीं सममका जाता, क्योंकि इस साथन का 
लगातार प्रयोग करने से .चालक के छदय में शिक्षक फे अ्रति घृणा 
भी उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक का कर्तव्य है कि भय की 
भावना को रूपांतरित ( 8पघषां्रा&(७ ) कर दे । पदले बालक 
शिक्षक के दंड देने से डरता है, फिर बह शिक्षक की अपने विषय * 
में घुरी सम्मति से डरने लगे, कोई घुरा कॉम इसलिये न करे 
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क्योंकि उसे शिक्षक गा भय नहीं, किंतु अंतरात्मा के विकार 
का भय है। 
२, +जिन्नासा' ( टप्त॑ण्भाछ ) 

(जिज्ञासा? प्राकृतिक शक्ति है। इसके साथ 'आश्चयेः फा 
उद्वेंग लगा रहता है। प्लेटों का कथन है. कि जिज्ञासा! ही 
संपूर्ण ज्ञान की जननी है। चालक एकदम इस विशाल विस 
से आ टपकता है। वह क्‍या करे ? हरएक चीज फो वह आश्चये 
से देसने लगता है, जिस चीज को देखता है, उसी के पीछेभाग 
पड़ता है ! मानों अत्येक चीज को उठा-उठाकर जान लेना 
चाहता है कि थह क्या है ? इस शक्ति 'के द्वारा वह थोड़े ही 
दिनों में अपनी वहुत-सी परिस्थिति से परिचय आप्त कर खेता है। 

शुरूशुरू में तीम्र उत्तेजना के पदायथ॑ उसका ध्यान जल्दी 
आकर्षित करते हैं। चमफीली चीज, जोर की भआवाजु, भडकीला 
रंग, तेज गतिबाली वस्तु उसे एकदम सीच लेते हैँ। मोटर की 
आवाज झाई नहीं कि बच्चे उसे देसने के लिये मट-से मकान 
से बाहर दौड़ पड़ते हैं। बह चमकीली भी है, आवाज भी करती 
है, तेज भी दौड़ती है; उनके आकर्षण का केंद्र बन जाती है। 
आरंभ में शिक्षा मे इसी प्रकार की चस्तुओं का अयोग करना 
चाहिए। आजकल वस्तुपाठ आदि विपयों का पाठ-विधियाँ में 
समावैश है। इसमे वालक वस्तुओं को छूत्ा है, उठाता है, उलद- 
पलटकर देसवा है, उन्हे जोइवा है, चोडता है, और इस प्रकार 
उनके पिपय में बहुते कुछ सीस जाता है। 
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बच्चों की प्रारंभिक जिज्ञासा में चुनाव नहीं होता, जो चीज़ 
उनका ध्यान सोचती है, उसी को देसने लगते हैं। देसते-देसते 
कई चीज़ों में उनकी 'रुचिः ( 7:076४# ) हो जाती है। मिन 
चीज़ों से उन्तको “रुचि? हो ऊाती है, उनका अपनेन्भाप खुनात हो 
जाता है, बाकी को बालक छोड़ देते हैं। रुचि 'अवधानः 
( 4६०७7४०० | का कारण है, और अवधान नई वातों के 
बीजने! ( 7,०७१४ए४ ) से सद्दायक है। शिक्षक का कर्तव्य 
है कि बह चस्तुओं को वालक के सम्मुस इस प्रकार उपस्थित करे 
जिससे वालक कौतूहल से उनकी तरफ़ सिंचे, उसकी उनमें रुचि 
उत्पन्न हो जाय, वह' उनकी तरक ध्यान दें और बहुत छुछ 
सीख जाय) , 

बचा एक खिलौने को देस रहा दे। झुछ देर ठक वह देखता 
रहता है । उसके बाद दूसरे खिलौने को देखकर बह पहले को 
फेंक देता है, दूसरे को हे लेता है। पहले से वह झुछ-झछ परिं- 
चित हो चुका है, दूसरे के विपय में वह छछ नहीं जानता, इस- 
लिये चद मट-से दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाता दै। परंतु अगर 
अंत तक जिज्ञासा का प्रवाह इसी श्रकार चलता रहे, तो वह 
निरुद्ेश्य जिज्ञासा हो जातो है। शिक्षक का कर्तव्य दे कि « 
जिज्ञासा को सोद्देश्य वनाए, और उसे नई-नई बातों के सीसने 
की दिशा से रूपांतरित कर दे। दिस पत्थर का वाले फेंक देता 
है, उसका सूगर्म-शाक्षों वर्षों वक अध्ययन करवा रहता है। शिक्षक 
का काम जिज्ञासा को इसी प्रकार के किसी साँचे में ढाल देना है । 
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जिज्ञासा अपरिचित विपय के प्रति होती है, परंतु अगर वह 
विषय वहुत अधिक अपरिचित है, तव तो उससे भय उत्पन्न होने 
लगता है | विलकुल अजमंयी चीज़ों से बचा उरता है इसलिये 
जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिये कुछ परिचित तथा कुछ अपरिः 
/ चित दोनों आवश्यक ऐँ। पढ़ाते हुए शिक्षक को न तो बिलकुल 
नई बात पढ़ानी शुरू कर देनी चाहिए, न ऐसी दवी बातें सममाने ' 
लगना चादिए जिनसे वालक खूब अच्छी तरह से परिचित हैं। 
विलकुल नई बातों को वे सममकेगे नहीं, विलकुल्न पुरानी वातों को 
बे सुनेगे नहीं। इसलिये शिक्षक को पढ़ातें हुए तीन बातों का . 
खयाल रखना चाहिए--( क ) इस विपय में बालक पहले से 
क्या जानते हैं, कण सलाह 2 मम टककनम्ल, नियत समय में कितनी नई बात उन 
बताई जा सकती है, (गे) नई को पुरानी से किस प्रकार जोड़ा 
जा सकता है। शिक्षा में ज्ञाक्त से अक्ञात्त की तर्क जाने का 
यही मतलब है। ,वालक में जिज्ञासा है, परंतु जो पदार्थ उसके 
सामने है, उसी करे साथ किसी तरह का संब्ंध जोड़कर नई वात 
उसे सिखाई जा सकती है। हर्बाट ने लिज्ञास्‌ के इस मनोवैज्ञानिक 
रूप को खूब समझा था | उसने कोई नया पाठ पढ़ाने के जो क्रम 
“नियत किए थे, थे उक्त सिद्धांत पर ही आश्रित थे | २ 
रे, विधायकत्ता' ( एग्म्राशऑप्प्लश्टआ255 ) 
/विधायकता? के साथ कुछ नवीन उत्पन्न करने का उद्देग 
शद्दता है! विधायक शक्ति पत्तियों में घॉसला बनाने के रुप में , 
दिखाई देती है। वालक भी कुछ-न-कुछ बनाता रहता है। शुरू 
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शुरू में उसमे वस्तुओं के चर्तमान रूप में परिवतन करने की” 
इच्छा भ्रवल होती है | पुस्तक मेज़ पर रक्सी है, तो वद्व उसे नीचे 
फैक देगा, नीचे रक्‍्सी दे, तो ऊपर डाल देगा । आपने कुछ लिख 
कर रक्सा है, तौ बह उठाऊर उसके दो ठुऊड़े कर देगा ! बनाने 
तथा बिगाइने में वह भेद नहीं करता। धीरे-धीरे यह शक्ति रचना 
मे, बनाने में, विघायकता में बदलती जाती है । कुछ बच्चें मिलकर 
चैंटे हैं, थे मट्री का घर बनाने लगते हैं, मट्ठी का चूल्हा, मंद्दी का 
तबा, मद्ठी का आटा और मद्टी की थाली बनाते हैं) यह शक्ति 
पिधायकता फी शक्ति है। वालक में यह सोद्देश्य क्रिया है, इसका 
उद्देश्य कु-न-कुछ नया उत्पन्न करना है। इसी शक्ति को विक- 
सित करके, यद्ाकर, एक' खास दिशा में चलाकर उसी बालक 
को थड़े-बढ़े मकान और पुल वनानेवाला एंजीनीयर बनाया जा 
सऊता है। किसी थात को अपने हाथ से करके जिवना सौसा 
ज्ञा सकता है उतना फिताये पदफर नहीं सीखा जा सकता। 
आजकल स्कूलों में घालकों से कार्म करवाकर उन्हें सिस़ाने का 
नया तरीका चला है। ओजेक्ट पद्धति? में वालक मकान तक 
घनाते हैँ, 'मॉन्टिसरी पद्धति? में बालकों के लिये ऐसे उपरूरणों 
फा निर्माण किया गया है जिन्हें जोइन्तोडकर वे कुछ-न-डुद 
बनाते रहते हैं, 'वालोद्यान शिक्षा” भें भी इस बात को ध्यान में 
रक्‍सा गया है । इसके अतिरिक्त खव्य करके जो वात सीसी जाती 
है, बह दिमाग में गड भी जाती है । शिक्षक को चादिए्‌ कि वह 
जो कद पढ़ाएँ, उसे वालऊों से कराता भी जाय । ; 
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४, युयुत्सा' ( ए०णां०॥ ) 
थुयुत्सा? मे क्रोध! का उद्देश काम कर रहा होता हू। बालक 
भद्जे में बैठे सेल रहे हैं, इतने मे एक चालक दूसरे को मार बैठता 
है, और बुश्तमकती होने लगती है । माता-पिता के सामने बच्चे 
जरा-जरया-सी बात पर अड जाते हैं। बच्चों के इस प्रकार के 
ऋगड़ानूपन से माता-पिता वड़े दंग रहते हैं, परंतु यह घालक के 
विकास के लिये एक अदभुत शक्ति दे, इसे दवाना ठोक नं! 
युयुत्सा तभी उत्तन्न होती है, जब वालफ की कोई प्राकृतिक शांति 
रुकती है। पढ़ गाना चाहता दे, साने मे रुकावट दीसती है, वह 
मुँकलाकर छीनमे की कोशिश करता है, या जमीन पर लोट जाता 
है। इस दृष्टि से यह अन्य शक्तियों की सहायक शक्ति है। नो 
बालक वच॑पन में शांत पड़े रहते हैं, वे अक्सर बढ़े होकर बुदृधू 
निकलते हैं क्योंकि उनमे कठिनाई णो जीत लेगे फा साहस उत्पन्न 
नहीं होता । शिक्षक का फर्तव्य है कि वालक मे युयुत्सा वो वो 
रूप दे। या तो बालक अपयी रक्षा में नस न पक टन या अपने से कमजोर 
की रा में ले, यो ही दूसरों ! दूसरों पर हाथ न चलाता फिरे। बतुए 
'शिफ्तक के द्वाथ मे बालक की युय॒ुत्साः एक उत्तम हथियार वन 
जादी है । किसी धुराई के सामने आने पर, किसी कठिनाई को देस- 
कर वालक का हृदय उत्साद, साहस, विजय छी इच्छा से भर जाता 
है और बढ मट-से अपने मार्ग की बाधा छो छिल्न-मिन्न कर देता है। 
भू, 'मंचया (#व्व्ंआभं०छ ) 
धालक में संचय'की प्राकृतिक शक्ति है। इसमें 'प्वल' अर्थात्‌ 
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अमता का 'उद्देस” काम कर रहा हवा है। वालक को जो कुछ 
मिलता है, वह्‌ उसे इकट्ठा कर लेता है । उसके संग्रह से वे सब 
चीज़ें मिल जाती हैं, जिन्हें लोग निकम्मी समझकर फेक देते 
। काग्रज़ों के डुकड़ों और फटे हुए चीथड़ों से लेकर नि्ों 
और स्यादी की गोलियों वक सत्र उसके संग्रहालय में सिल जाता 
है। शिक्षा की दृष्टि से यह शक्ति धहुत उपयोगी है । जो चीज 
अपनी हैं. उसके लिये मनुप्य सब कुछ करने के लिये उद्यत 
रहता है। , संपत्ति को पंचायती चानाने के विरुद्ध चही युक्ति दी 
जाती है । कह्दा जाता है. कि अगर ऐसा कर दिया जाय, तो लोग 
काम करता ही छोड़ दें । कई बालकों को टिकट इकट्टे करने का 
शौक हो जाता है, उन्हें इससे इतिहास तथा भूगोल आसानी 
से सिखाया जा सकवा है। जिस चीज़ में उनका स्वत्य, उनकी 
ममत्न-छुद्धि हो गई, उसे साफ-्सुथरा रखना सिखाकर पाल्कों सें 
सफाई की आदत डालना मुश्किल नद्मे रहता | बहुत अविक ममत्व- 
बुद्धि से अनुदारता बढ सकती है,' अत: शिक्षक को इस शक्ति 
को बेलगाम नह्षी छोड़ देना चाहिए । 
इनके अतिरिक्त वालक में घृणा के कारण “निवृत्ति! की शक्ति 
है। शिक्षक वालक के हृदय में घुराई के अ्रति घृणा उत्तन्न करके 


उससे निवृत्ति उत्पन्न कप सकता है। संसार में बुरे लोग तो , 


रहेंगे, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, परंत बुराई के अवि घृणा 


पर आह कह कसा उत्पन्न की जा सकती है। बालक में आत्म-गारब! की 
शक्ति भी है। वह किसी झाम 'को करता हुआ फहता है) देखी 
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मैं कैसे करता हूँ, दूसरों का ध्यान अपनी छत्कार्यता की तरक 
पींचता है। इस शक्ति का एक-दूसरे से आगे बढ़ने में उपयोग 
क्रिया जा सकता है। सुख्यन्मुख्य प्राकृतिक शक्रियों! के चर्णत 
के बाद अब हम स्वाभाविक प्रवृत्तियों' ( 0002 पशा* 
00०९३ ) का बन करेगे | 
स्वाभाविक पदृत्तियाँ 
१, सहानुभूति! (59एफ्रश्कीफ ) 

सद्दानुभूति में कम-से-कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी 
है, दोनो से से एक की अनुभूति को दूसरा अहण कर लेता है। 
किसी दूसरे के भानसिक 'उ्वेंग! को हम कैसे प्रहण कर लेते 
हैं? यह तो हरएक जानता है कि उद्वेग की अवस्था में व्यक्ति 
की शारीरिक अवस्था एफ सास अकार की हो जाती है। अगर 
बह डर गया है, तो भागने लगता है; दुःसी हो रहा है, तो ऑँपू 
बहाने लगता है। इस अवस्था से हम उसके डरने या हुःसी 
होने का अशुमान करते हैं, और भागते को देसकर खुद भी 
डर जाते हैं और भागने लगते हैं; रोते को देसकर खुद भी 
दु,सी होने तथा रोने लगते हैं, उसकी अलुभूति हसमें प्रविषट 
हो जाती है।इस समय हमे डर या ड्ु.य्र के कारण का ज्ञान 
नहीं होता | दूसरे की 'सिल्लाइट! को सुनकर हम 'अठुमान करते 
हैं. कि वह डर रहा है, और हम भी डरने लगते हैं; दूसरे के 
ऑस? को देसकर दम सममते हैं कि वह दु.खी हो रहा है, 
और हम भी ढु.य में रोने लगते हैं ; दूसरे के सुक्के को देसकर 
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इसमें ज्ञात होता है कि वह गुस्से में है, और हमें भी मुस्ता आने 
लगता है | इन अबस्थाओं मेँ तो उक्त उद्देव आप-से-आप 
हमारे भन में आने लगते हैं, परंतु सहानुभूति की एक बह भी 
अवस्था होती है जब कि दूसरा व्यक्ति हमारे भीतर किन्हीं खास 
प्रकार के उद्देगों को उत्पन्न करने का प्रयज्ञ कर रहा होता है। 
भिखारी अपने शरीर पर कोई जुख्म वना लेता है, व्याष्याता 
व्याए्यान देता हुआ रोने लगता है, अ्रध्यापक वीरता का पाठ 
पढ़ाता हुआ जोर से आवेग मे बोलने लगता है। इन अवस्थाओं 
में दूसरे में उद्देय उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। 
सहालुभूति होना ठीक है या नह! १ अंधी सहासुभूति ठौक 
नहीं है । दूसरे को रोते देखकर यों ही रो पड़ना, दूसरे को भागते 
देखकर यो ही भाग पड़ना समूर्तता है। कई वक्ता जनता में उद्देग 
की अयस्था उत्तन्न करके उनसे जो कुछ फराना चाहते हैं, करा 
लेते हैं। जनता आय: उद्देय से चलती हू। यह प्मवस्था भी ठीक 
नहीं । परंतु इसका यद्द मतलब नहों कि सहानुभूति सदा अंधी 
ही होती है। सद्दाुभूति पशुओं तथा महुप्यों को परस्पर चाँघने 
का सबसे उत्तम साथन है। शिक्षक तया माता-पिता के हाथ में 
सहानुभूति एक ऐसा श्र है जिसका सद॒पयोग करके वे बालक 
के चरित्र-निर्माए में चहुद कुछ कर सकते हैं। जो शिक्षक बालक 
के उल्टा चलने पर उसे दाद देता है, वह उसकी आदत बिगाड़ 
देता है. । चालक को ऐसे समय सहानुभूति मिल जाती है जब 
नहीं मिलनी चादिए थी। इतिहास तथा साहित्य पद़ाते हुए कई 
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पात्र जाते हैं, अच्छे भी होते एँ, धुरे मी होते हैं! अगर शितक 
ठीक पात्रों 'के साथ सह्याहुभूति प्रकट करता है, तो वह सप॑ 
बाह्मकों में पहुँच जाती है, और उनके चरित्र-निर्माण में सहायक 
होती है । अ्रसन्न रहनेवाला अध्यापक बालकों में मसन्नता की 
संयार छर देता है, मातमी शक्‍्हा को वेखकर बालक भी माठ्मी 
शब्लें बना केते हैं। शिर्तक का कर्तव्य है कि बालकों मे श्रंगी 
भहीं, उचित सद्दातुभूति की भावना का संचार फरे, उतका सदा 
लुभूति का क्षेत्र संकुचित न हो, विस्ठत दो। परंतु याद स्पा 
घादिए कि सहानुभूति व्यास्याम देने से उत्पन्न नहीं होती, ठीफ 
प्रकार को सद्ातुभूति राहवेदना के कार्य 'करने! से भाती दै। 
चालकों को सिसताया जाय कि वे अंथे को रास्ता वता दें, वीमार 
को दवाई ला दें । इससे उनका आत्मिक विकास छोगा। इसके 
अतिरिक्त बालकों में दूसरों के सुख में शरोक होने की भी झा 
डालनी चादिए। दूसरे के छुःस में दुःछली छोनेवाले कई मिल 
ते है, दूसरे के सुस्त में सुसी होनेवाल्े धोड़े हैं। उत्तम संस्कार्ग 
को डालनेवाले शिक्षक अपने बालकों में इस भावना को उत्पन्न 
करना भी नहीं भूलते ! जो शिक्षक सहानुभूति से बालकों फी वश 
में करना ज्ञातता है, उसे नियंत्रण में कोई कठिगाई नही दोगी | 
२, प्ृक्रेत-योग्यता' ( 5घ88९०भॉजा5 ) 
कभी-कभी हम दूसरे के दिए हुए संकेतों (शा28०४०7») 
को, उन पर बिना नतु-नच किए मान लेते हैं । दूसरा व्यक्ति 
लिखकर, बानी 'कहकर या किसी द्म्य तरीके से इसमें छुछे 
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है 

कहता है, और हम उसकी वात पर मन्से चलने लगते हैं, उस 
पर बहस नहीं करते। इस श्रकार दूसरे के संकेत को स्त्रीकार 
करते की योग्यता, इसकी म्रदृत्ति पत्येक बालक मे होती है। छोटे , 
बालक, जिनकी आयु तथा विचार परिपक नहीं होते, संकेतों के 
अभाव में जल्दो आ जाते हैं. । जिन लोगों फे किसी विपय से 

बन चुके होते हैं, वे संकेत कों आमानी से भदण नहों 
करते | संकेत को ग्रहण करने मे शारीरिक अवस्था भी फारण 
होती है | थर्का हुआ आदमी हर थात में हों? कर देता है। 
कमजोर व्यक्ति अपने से अधिक चलवाव्‌, वर्था निराश अपने 
से अ्रविक सफ्ल व्यक्ति की धात को भठ-से मान लेता है। 
अत्येफ ज्यक्ति में संकेत को मह॒ण करने फी योग्यता मिन्न-मिन्न 
छोठी है । किसी बालक की “संकेतन्योग्वता! ( 80०४ 
४७६४ ) की मात्रा का पता ढगाने के लिये जितने संकेत उसे, 
दिए जायें, उनकी संस्या से, जितने संकेतों को यद्द महृण करे, 
उन्हें विभक कर देवा चादिए | इस प्रकार “संकेत-योग्यता का 
गुणकः ( 00०-0विठ०य+ ० 5052०३४9॥6५ ) निकल हआता 
है। उदादस्णार्थ, एक वाल को, १० संकेत दिए गए, उसने 
४ के अनुसार काम किया, उसकी 'संकेतन्योग्यवा का शुणका 
ब७ हुआ । इसको प्रतिशत में कहने के लिये गुणक को १०० से 
गुणा कर देना चाहिए। जिस बालक के विपय में हम लिस रहे 
हैं उसकी संकेत महण करने की योग्यता ३52८ १०० ++४० अतिशव 
हुई। संकेतों का विभाग इस अझार किया गया है :-- 
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(क), 'इद/संक्ेतर (27०णध89 3ए22९067079) वे कहाते 
हैं ज्ञो माता-पिता अबवा शिक्षक की तरक से चालक फो दिए 
जाते हैं। बालक इसलिये उनके अनुसार चलता है क्योंकि कोई 
बड़ा उसे कद्दू रहा है। 

(से). दूसरे संकेत वे हैं जो बहुपत्ष के होते हैं, इन्हें पहु- 
संप्याक संकेत” ( १[७१७ 8722९४४०४७) कहते हैं | जब कई 
लोग मिलकर एक वात को कहने लगते हैं, तो इकले ध्यक्ति फ्े 
लिये अलग सन्मति रसना मुर्किल हो जाता है । स्कूल में कड़रे 
अक्सर बही वात कहते या करते हैं लो वहुपक्ष की होती 

( ग ). तीसरे संकेत 'आत्म-संकेतः (8 ४६०0-3:22४700% 
- कहते हैं। किसी को कह दिया जाय, बह कमयर हो रहा है, 
तो बहू सचमुच कमझोर दीने लगता है। 

( घ ). चौथे प्रकार के संकेत 'विरुद्धससंकेत' ( 00088" 
#पहहु4९१७००9 ) कहते हैँ | इसमे जो कुछ कहा जाय, व्यक्ति 
उससे उल्टा कहता या करता है। जीवन से ऐसी घटनाएँ रोज 
दिखाई देती हैं। किसी ने पूछा, आप जायेंगे, आपको जाना भी 
है, परंतु आप कह देते हैं, हम नहीं जायेंगे। धहस करने में 
ऐसे पक्ष अक्सर वन जाते 'हैं, दूसरा व्यक्ति जी छुद्च कहता है, 
इम उससे उल्टा कहने लगते हैं। 

शिक्षक बालक को या तो सब कुछ बतला सकवा है, या उसे 
संकेत देकर उससे ही बात निकलवा सकता है। वही शिक्षक 
चतुर समम्ा जात है जो स्वर्य सब कुछ न बताए, संकेती 
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हारा वालक से द्वी उत्तर को निकलवा ले । संकेतों द्वारा आ्रत्म- 
कप कम मी पक ( 5069०४४७ ) को बढ़ाना द्वी शिक्षक का 





काम है। परंतु कई शिक्षक इतने अधिक संकेत देने लगते हैं 
कि घालक की विचार-शक्ति को, “आत्म-क्रियाशीलताः को 
प्रोत्साइना देने के बजाय संकेतों की भरमार कर देते हैं। इससे 
स्वतंत्र विचार-शक्ति मारी जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 
डमबैल का कथन है कि शिक्षक प्राय: इस श्रद्धि का दुरुपयोग 
करस्ते हैं। शिक्षक अक्सर ऐसे प्रश्न करने लगते हैँ जिनका उत्तर 
हो! या न! में होता है । कई शिक्षक ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका 
उत्तर प्रश्न में ही था जाता है । ये दोनो चातें मानसिक विकास 
को सकती हैं। संकेत की प्रशत्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, 
परंतु सभलकर। “यह मत करो”, यह शलत हैः, इस प्रकार 
के वाक्‍्यों द्वारा शिक्षा देना कमी-कभी उल्टा पड़ जाता है। चालक 
की विरुद्ध-संकेतः की प्रद्धति उससे वही कराने लगती है मिस 
बात से उसे मना किया जा रहा है । इसके चजाय कि धालक को 
ग़लत कया है, यद्द बवाऊर, सह थताया जाय, सह्दी ही धताकर 
उसपर चलने की शिक्षा देनी चाहिएं। मानसिक विकास की 
्रपेज्ता आत्मिक-विकास में 'संकेतन्योग्यव? 'का अधिरू अच्छा 
उपयोग किया जा सकता है। बालक को आरंमभिक जीवन में, जब 
कि उसमें विचार-शक्ति का विकास नहीं हुआ द्वोता, संकेतों द्वारा 
ही बुराई से हटकर अच्छाई की तरफ प्रदत्त किया जा सकता 
है। इस समय शिक्षक को यह भी ध्यान रसना चाहिए कि 
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क्योंकि घादझ वहुसंख्याऊ संग्रेव” ( १(89७ 3पर2०४६7075 ) 
से बहुत प्रभागिव होता है, इसलिये शिक्षक को स्कूल में उच्च 
विचारों का वहुमत चवाए रखना चाहिए। अगर रहूल में अधिक 
संरया उच्च विचारों की है, तो बहुत-से बालक खुद-्ब-्खुद उस 
विचारों के हो जाते हैं । 
३, 'अलुकरणों (गणाधडांणय ) 

थॉनेडाइक का कथन है. कि “अनुकरण? प्राकृतिक शक्तियों 
कै वर्गीकरण में गिनी जागेबाली प्रदृत्ति नहीं है। लोग कहते हैं 
कि बालर 'अलुकरण' से सीसता है, थॉर्नडाइक कहता है कि 
नदी, अलुरुप्ण से नहीं सीसता | तो फिर बह कैसे सीसता है | 
हम दँसने! को ले लेते हैं। कद्ा जाता है कि हम इसे हैं 
हुसे दँसता देस बालक अनुकरण करता है, और हँसने लगता है, 
वह हँसना सीख जाता है। थॉनेडाइक कहता है कि अगर अतु- 
करण से द्वी वालक सीसना शुरू करे, तो सारी आयु में केवल 
बोलना भी नहीं सीस सकता) वौलते समय २० मांसपेशियों 
काम करती हैं। श्रगर इनके तीमन्तीन भी सिंचाब-तनाव माने 
जायें, और बालक दस घंटा रोज इनका संचालन सीसे, तो तीस 
साल में भी केवल अलुकरण के आधार पर बालक बोलना तक 
नहीं सीस सकता | वालक किस मांसपेशी को कब, किस अकार 
हिल्लाए कि अमुक अनुकरण उत्पन्न हो जाय, यह उसे सिसाने 
कौन आता है ? असल बात यह है कि मनुष्य की शारीरिक श्चनां 
ही इस प्रकार की वी है कि शरीर की मासपेशियों की मिन्न- 
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सिन्न खततर इफाइयॉ हैं, और वे खत रूप से 'सहल तियार 
करवी हैं| ऑए की इकाई अलग हे, हाथ फी अलग, इनकी 
अल्लग अलग स्तन रूप से 'सहज-न्रिया? होती है, और यह 
सहज क्रिया? 'सयछ? हो जाती है । हमसे एक गज फी दूरी पर 
एक चीज़ पडी है। ऑस की इकाई स्वतन रूप से एक गज का 
अदाज़ा लगाती है, हाथ की अलग, ओर ये दोनो झदाज़ जुड़ 
जाते हैं, हाथ अपने को उतना ही बढाता है, जितना ऑस देखती 
है। दवाथ के श्रटाज्ञ और ऑस के अहाज़ का आपस से कोई 
सयव नहीं था, यह सबंध उत्पन्न ही जाता है, और हम दूरी का 
ज्ञान सीख जाते हैं । इस दृष्टि से हमारा सीखना? शरीर की 
मिन्न-मिन्न खतत 'सहज क्रियाओं? का परस्पर सबद्ध हो जाना हे, 
सीफना 'सनद्ध सहज क्रिया? ( 0096700०7०व #065 ) 
है, अलुकरण? नहीं । बच्चे हँसना केसे सीस जाते हैं? 
गुब्मुदाने से स्वय हँसी आती हें, यह सहज क्रिया! दे 
परतु क्‍योंकि शुदगुदी करनेयाला शुद्गगुदाते हुए स्वय भी 
हँसता दे, इसलिये पीछे चलकर पच्चा उसे हँसते वेखऊर भी 
हँसने लगता है। पहले गुट्गुदी हुई और हँसी आई, अन चह्‌ 
सहज निया? गुटगुदी करने से असवद्ध दोडर ग़ुटगुदानेवाले 
के साथ सनद्ध हो जाती हे, बच्चा विना शुद्गगुदाने पर भी उसे 
देखकर हँसने लगता हू । इस प्रद्ार हँसना सयद्ध सहज क्रिया? 
ड्वास ही होता है।द्रम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
सीसना ( [,०छफाणड ) 'सियद्ध सहज-क्रियो? द्वारा होता है, 
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परंतु क्‍या अतुकरण' की सत्ता से इनकार किया जा सकता हद! 
बोलने का साधन गला तो सबके पास एक समान है। इसकी 
व्यहज-क्रिया! भी सबकी समान होती है, परंठु फिर बंगाली, 
पंजाबी आदि के हिंदी या अगरेजी वोलने के लहजे में भेद क्‍यों 
पाया जाता है ? बगाली के ऑँगरेज़ी के उच्चारण को सुनकर मट 
फहा जा सकता है कि वह वगाली है। इस भेद का कारण अनु- 
करण को ही मानता पड़ता है! उसने बगालियों का ही अनुकरण 
किया है, इसलिये उन्हों का-सा वोलता है। 

“अनुकरण' के कई विभाग किए जाते हैं। कर्कपेट्रिक ने 
इसके पॉच विभाग किए हैं :-- 

(क ). 'सहज अनुररए? ( .8005 [07007 ) जैसे, 
दूसरे को उनासी लेते देसकर उबासी आ जाना, नम्न देसफर नम्र 
हो जाना, कठोर देखकर कठोर हो जाना, लापखाद देसकूर 
लापरबाह हो ज्ञाना | 

(सर). स्वाभाविक अनुकरणः ( 8907६8॥0008 वश" 
4४807 ) वे हैं जिन्हे अनुकरुण करने फो ख़ुट जी करने हगे। 
जो चीजू बालक को पसंद आ जाती है, उसका वह अदुकरण 
करने लगता है। गाड़ी को सीटी ढेते देसकर बालऊ भी सीटी 
चजाने लगते हैं । 

( गे). अमिनयानुफरणः ( एड) 86 वश" ) 
वह है जिसमे वालक देसी हुई चीज़ों का नाटक करने लगते हैं। 
शुद्लिया को बालक ताजायद्य सुलाते हैं, निल्दमाते हैं, मिल्ावे एे। 
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* जैसे खुद सोते, नद्वावे और लाते हैं। इसका महत्त्व फ्रिलल 
४ ने खूब समझा था । बालोयान-शिक्षा से ऐसे कई खेल होते हैं। 

(भर). 'सत्रयोजनानुकरण? (2079०0००७एं णा0७ध०0) 
यह है जिसमें किसी उद्देश्य से बालझ अनुकरणीय पदार्थ को 
सामने रखकर उसका अलुकस्ण करता दै। जैसे अच्छा लेख 
सीसमे के लिये किसी सुलेसऋ का लेख सामने स्पता है, और 
: उसका अलुकस्ण क्रताहे । 

(3). आइशलुकरणः (उकश्छाहध० [पाए ) 
चह्‌ है जिसमें वालक किसी आदर्श कौ सामने रुपकर उसका 
अनुकरण करता है। पहले बह अपने से बड़ों करे बताए हुए 
आदर्शों का “अज्ुकस्ण” करता है, फिर खुठ बड़ा होकर अपने 
ही श्रादर्श बना लेता है, और उनरा थनुहरण करने लगता है। .. 

मैग्हगल्ल ने भी अवुकरण को पॉच भागों में दॉटा है । 

ड्रेबर ने अनुरुरण के दो विभाग किए हैं--( १) स्वाभाविक 
( एए०णा४०7०७१ / तथा (२ ) 'सम्रयत्न! ( 72200078/9 ) | 
हम समान से रहते हुए जो कुछ सीस जाते हैं बह स्वाभाविक 
अल्ुरूरण? है । इमारी बोल-चाल, रहन-सहन, बोलने का तरीका, 
सत्र स्वाभाविक अनुकरण हैं, इनके लिये प्रयत्न नहीं किया जाता, 
थे बाज़्क को आप-से-आप शा जाते हैं | इसी लिये परिस्थिति को 
शुद्ध रफने की बडी आवश्यकता है । यदे वायुमंडल में रहकर 
बालक गंदी बातों का अनुकरण मट-से सीस जाता है। 'सम्रयन्न 
अठुकरणः बढ है जिसमे बालक क्िसी उ््ेत्य से कोई बात 


ठप. फल 
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सीसता है | स्कूल का सारा कार्य 'सप्रयत्न अनुकरणः है ! इन 
दो के अलावा ड्रेचर ने असुकरण के दो भेद और भी किए हैं-- 
'हश्यानुकरणः (7600९७४ए७/ | 607 ) तथा 'बिचारातु- 
करण! ( [66&#0०7४ 9800 ) । दृश्यानुकरण! तब 
होता है जब कि जिस चीजु का वह अनुकरण कर रहा है, वह 
उसकी ऑसो के सामने हो , 'विचाराजुकरण? तब होता है जब 
कि वह वस्तु तो सामने नहीं, परंतु उसका विचार मन में ही, 
ओर हम उसके अनुकरण का प्रयत्न करें। 
शिक्षा की दृष्टि से अतुकरण का बड़ा सारी महत्त्व है। वालक 
अतुकरण से हूं! धहुत-कुछ सीखता है । इस कारण शिक्षक का 
भी कर्तव्य हो जाता है. कि बह चालक के सम्मुस्र स्वयं भी 
आदर्श बनमे का प्रयत्न करे, नहीं तो शिक्षक के अनेक दोष बालक 
से आ सकते हैं | वालक अजुकरण करवे हुए जब एक दूसरे से 
बढ़ना चाहते हैँ, तो एक और प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसे 
“स्पर्धा ( ए्प७ ०० ) कहते हैँ । जो बालक दूसरों से बढ़ 
नहीं सकते, वे दूसरे का अद्वित-चिंतन करने लगते है, इसे ईरपा? 
(77779 ) कहा जाता है। शिक्षक को चाहिए कि वालको 
में स्पर्धा? को ओत्सादित करे, ईर्पा” को उत्पन्न न होने दे। कई 
लोगों का विचार है कि 'अनुकरणए से बालक की प्रतिमा मारी 
जाती है, वह दूसरे की नकल-मात्र रह' जाता है । परंठु यह तय 
होता हे जब अनुकरण अंत तक अतुकरण ही बना रहे ।_अजु- 
करण का उद्देश्य प्रतिभा को उराण का उद्देश्य प्रतिभा को जयाना है, व्यक्तित को उत्तन करने 
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के लिये उचित सामग्री देता है। अगर अलुकरण यद काम करवा 
है, तो बह प्रतिभा को दवाने के बजाय उसे भोत्साद्वित करता हैं। 
४. 'खिलाँ ( ए89 ) 

जितनी भो प्राकृतिक शक्तियों या स्वाभाविक प्रवृत्तियों का 
चशेन किया जा चुका हैं, शिक्षा की चृष्टि से, लेल उय सच से 
ज्यादा महत्त्य-पूर्ण है ) पुराने शिक्षकऊ सममते थे कि खेलना 
समय नष्ट करना है ! शिक्षा के क्षेत्र मे सेल के महर्व फो हाल 
ही में सममा जाने लगा दै | यह प्रवृत्ति सबसे अधिक 
व्यापक है । अनुकरण, युयुत्सा, विधायक्ता आदि अनेक 
प्राकृतिक शक्तियाँ मे सेल फ़ी प्रवुत्ति काम कर रही होती है। 
शुरूशुरू से चालक इकला खेलना पसंद करता है, वह बैठा-बैठा 
झुल-न-कुछ किया करता है.। घीरे-घीरे चह अनुभव करने लगता 
है कि सेलने के लिये उसे साथियों की जुरूरत है । इस दृष्टि से 
सेल एक सामाजिक प्रवृत्ति है | दूसरे के साथ ग्रेलवा हुआ 
बालक बहुत-कुछ सीस जाता है। सेल भिन्न-भिन्न तरह का होता 
है। किसी आयु में कोई सेल वालक को आऊर्षित करता है, 
फ़िसी में कोई । का्लप्रूस के सेल के फँच अकार करे. है 

(क ). परीक्षणात्मक ( ॥75096४707०४४७ 4099 ) 

(सर), औड़-घूपवाले सेल ( ॥[०ए०७॥6गरां 89 ) 

( ग ). रचनात्मझ खेल ( (2098%ए०८६४२९ ए[»ए ) 

(घ ). लड़ने-झगड़नेवाले सेल ( #५४४४४९४ ९१०४ ) 

(४ ). मानसिक सेल ( ग्राणा९८पथ्े ?285 ) 
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परीक्षणात्मक सेल वे हैं. जिनमे वालक चीज़ों को धरने-उठाने 
में लगा रहता है। इनमे कोई उद्देश्य नही रहता। इन सेलों से 
बालक को अपनी परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है और उसकी 
इंद्रियों विषयों को पहचानने लगती हैं । दौड़-धूपवाले सेल 
बालकों के एक दूसरे के पीछे भागने, पत्थर आदि उठाकर फेक्ने 
के रूप में पाए जाते हैं। इनसे बालकों के शरीर का गठन दृढ़ 
होता है, और शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों का पारस्परिक सहयोग 
घढ़ता है । रचनात्मक सेलों में लड़के मद्ठी का घर बनते हैं, 
स्काउटिंग सीखते हुए पुल बनाते हैं, और इसी प्रकार के रचना- 
त्मक कार्य करके बहुत-कुछ सीख जाते हैं। इस अवार खयं हाथों 
से काम करके चालक जितना सीस जाते हैं. उतना कितात्रों को 
पढ़ाने से नहीं सीख सकते। लडने-कगड़ने के सेल कप, 
कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल आदि हैं। इनमें हवारकर भी हँसते रहने 
और दूसरे के साथ वैर-भाव न पैदा करने की भायना उतपन्न होती 
है, जो चरित्र-निर्माण मे बहुत उपयोगी है। मानसिक प्रयत्नवाते 
सेल तीन तरह के होते हैं। (१) 'विचारात्मकः ( [7)0॥0९० 
एव! ), जैसे, शतरज, ताश, ड्राफ्ट, शब्द-स्वना आदि; (२) 
'उद्वेगात्मक! ( ॥॥700०7७॥ ), जेसे, नाटक आदि का सेलना 
जिनमे वीर, वीभत्स, रौद्र आदि रस हों; (३) द्त्यात्मका 
(एणाप्र०्मण ), जैसे, कोई हँसानेवाली कद्दानी कहकर ने 
हँसने की शर्त लगा दी जाय, चुटकी लेकर न चिल्लाने की शर्त 
बॉध दी जाय , जो हँस पड़े, चित्ला पड़े, बह हारा समझा जाय । 
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गेल! ( 99% ) दथा कामः ( ९ए०/). ) में भेद है, परंतु 
चद्द भेद बहुत वारीऊ हैं । जो वात एक व्यक्ति के लिये 'सेलः है, बह्‌ 
दूसरे के लिये 'काम' हो सकती है, इसी अकार एक ही बात उसी 
व्यक्ति के लिये किसी समय 'कामः और किसी समय 'सेलः हो 
सकती है। टेनिस सिलाडी के लिये सेल? है, गेंद उठाऊर देनेवाले 
नौकर के लिये 'कामः हद; पहाड़ पर चढ़ना मज्े के लिये चद़ने- 
बाले के लिये 'सेलः है, कुल्ो के लिये 'काम? है। 'सेलः तथा 
'काम! का भेद क्रिया के प्रकार पर नहीं, कर्ता के दृष्टिकोण पर 
होता  है। 'कामः तथा 'सेल' में भेद तीन प्रकार का है। 
(१) काम? से उद्देश्य की सिद्धि की प्रतीज्ञा करनी पड़ती 
है, 'सेल” में सेलने की क्रिया के व्यापार में द्वी उद्देश्य की 
पूर्ति हो जाती है। काम में चाठ्य उद्देश्य रद्दता है, सेल में 
बाह्य उद्देश्य नहीं रहता। कई कहते हैं. कि म्लेल में भी सफलता 
प्राप्त करना या खुशी हासिल करना उद्देश्य है। इसका उत्तर यह्‌ 
विया जा सकता है कि सेल का उद्देश्य असली उद्देश्य नहीं, वह 
तो अपने मन की मौज का उद्देश्य है । काम? का उद्देश्य उपयोगिता 
की दृष्टि से देखा जाता है, सेल? का उद्देश्य मन की मौज के _ 
सिवा कुछ नहीं। (२) 'काम? से स्पतंत्रता नहीं रहती, हमे 
काम करना ही होता है, ग्पेल मे स्वतंत्रता रहती है, जब मर्जी 
हो दम फाम करे, जय मर्जी हो न करें। (३ ) काम! से प्रसन्नता 
होना आयश्यक शर्त नहीं है, काम में कष्ट हो तय भी फाम तो 
करना ही पड़ता है। सेल? मे प्रसन्षता, खुशी आवश्यक शर्त है। 


श्श्र शिक्षा-मनोविज्ञान 


सेल की प्रवृत्ति का आधार क्‍या है, इस विषय मे निम्न 
सिद्धांत हैं :-- 

(क ). 'अतिशय शक्तिवाद! ( 8ए0एेपए8 की]थहठए 
ग॥००7ए )--शिलर तथा स्पेसर का कथन है कि प्राणी मे आवश्य; 
कता से अधिक जो शक्ति होती है उसे वह सेल मे खर्च करता है, 
ठीक ऐसे जैसे एंजिन की भाष वढ़ जाने से उसे सोल दिया जाता 
है। बच्चों को खुद छुछ काम नहीं करना होता, माता-पिता उनके 
लिये सब-कुछ कर देते हैँ। वे अपनी शक्ति का क्या फरें 
बस, वे उस शक्ति का सेलने द्वारा व्यय करते हैं। परंतु यदि 
यह बात ठीक है, तो कमजोर, थके हुए और बीमार व्यक्ति क्‍यों 
सेलते हैं, उनमे तो आवश्यकता से अधिक शक्ति नहीं होती ? 

(सर). 'पुनरावृत्तिबाद” ( 88०७ए/प्रौक४०॥ )--स्टेनले 
हाल का कथन है कि वालक बचपन से युवावस्था तक उस 
लंबे रास्ते को तय करता है जो उसके पृर्षजों ने संष्टि के 
प्रारंभ से अब तक तय किया है। इस प्रकार बचपन की भिन्न- 
मिन्न सेल की क्रियाएँ उसके पूर्वजों के कार्यों की पुनराषत्ति हैं। 
किसी समय भमुष्य जंगली रद्या होगा, बह अपने शिकार को 
योद में छ्विपकर बैठता होगा, उसे दूँढ़ता होगा, यही श्रयृत्ति बचः 
पन में ऑस-मिचौनी के सेल सें पाई जाती है । इसी प्रकार अन्य 
सेल भी उसकी जंगली अवस्था की स्प्ृत्तियों हैं. 

(गे). 'परिष्कृतिवाइ! ( 060छा ध७ फ्ररणार )-दैमने 
अभी फ्हा, धालकब्अपने जंगली पूर्जों की संतान है । 


पछठ अध्याय श्श्३ 


उनऊी भिन्न-भिन्न जंगली प्रवृत्तियाँ जो बालक में चंशानुसंकम 
डारा आई होती हैँ समाज फ्रे सभ्यता के मियमों के कारण देवी 
रहती हैं। सेल उनझे याहर निकालने तथा बालक को परिप्ृत 
फरने फा एक साधन है। इस धर्य में 'परिष्कृतति! (086785 ) 
शब्द फा पहले-पददल अररतु ने प्रयोग किया था। उसका फवन 
था फ्ि अभिनय द्वारा ध्ंदर दबे हुए भाव निकलकर आत्मा 
परिषण्डन है जाता है ! 

(घ ), (पुनः प्राप्तिबाद! ((१००प५००:४४४ए७ (00०7ए )-- 
इसके प्रवर्तक लेशरम मद्दोदय हैं। उसका कथन है कि 
बालऊ के शरीर तथा दिमाग़ जब थऊ जाते हैं. तब वह सोई हुई 
शक्ति पुन: प्राप्त फरमे के लिये सेल की तरफ भुकता है। यह 
विचार “अतिशय शक्तिबादः से उल्टा है । 

(ड ). 'पृर्धाभिनयवादः ( #ैमधणए४/णए़ प 00७ ३-7 
मेल आंश था कार्ल प्रूस का मत है कि चालक को थुवावस्था 
में लोनजो फुछ फरना होता दे, चालफ उसकी सेल में पहले से ही 
तैयारी करता है, उसका अभ्यास करता है। छोटी-छोटी लड़कियों 
गुड़ियों से सेलती हैं, इनके घर बनाती हैं, उनके कपड़े सीती ई; 
यह सब मानो उनकी आनेवाले जीवन के लिये तैयारी होती है। 

शुरू में देसने से ऐसा पता लगता है कि ये पॉचो बाद एक 
दूसरे के विरुद्ध हैं। परंतु ऐसा नहीं है। पर्सी सन के शब्दों में 
ये एक दूसरे के विरुद्ध नही, पूरक हैं। इनसे सेल के किसी-स- 
किसी पहन्नू पर प्रकाश पड़ना है । 


श्र शिक्ता-मनोविज्ञाव 


शिक्षा में सेल की प्रणाली (7]89 ण७ए ) को आजकल 
बहुत स्थान दिया जाता दै । इस वात का उद्योग किया जाता है कि 
घालफ तथा शिछुक शिक्षा को काम” न समझकर 'सेलः सममे, 
और घातक को सेल-सेल में बहुत-कुछ सिखा दिया जाय। 
तथा स्वतंत्रता” का अंश रहता है। शिक्षा देते हुए इस 
थात का ध्यान रसना चाहिए कि घालक पढ़ते हुए असन्नता 
से सन छुछ पढ़ जाय, और साथ ही अपने को बँधा हुआ 
अनुभव न करे। प्राचीन शिक्षा-प्रणाली मे इन दोनो बातों पर 
ध्यान देना तो दूर रद्द, इन्हे शिक्षा के लिये हडनिकर सममा पाता 
था। आजकल शिक्षा के भत्येक क्षेत्र मे 'सेलः ( /08ए ) को 
आधारभूत बनाया जा रहा है। शित्ता देने के तरीके, स्कूल तियं- 
रण, प्रबंध तथा पढ़ाई में खेल को प्रणाली को काम में लाया जा 
रहा है । आजकल जितनी भी शिक्षाअ्रणालियों आविप्कतत हुई दें, 
उन सबको सममने के लिये शिक्षा में सेल के महत्त्व को 
सममना ज़रूरी हो गया है। य्रेल की प्रणाली पर आश्रित निम्न 
शिक्षा-पद्धतियोँ इस समय प्रचलित हैं :-- 

(के ). भॉन्टीसरी शिक्षा-पद्धतिः--इस पद्धति में घालक 
सिलौनों के साथ सेलते हैं, सेल-सेल में ही चस्त॒ुओं के 
नाप, तोल, रंग, रूप, दूरी आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसे 
पूर्ण स्वतंत्रता रहती हे, क्योंकि वहाँ कोई शिक्षक नहीं होता, 
सद्दायऊ के रूप से एक निरीक्षक रहता दै। इस प्रकार के काम मैं 
उन्हें आरानंद भी सूव निलता है! 


पद्ठ अध्याय श्श् 


(स). 'डाल्टन शित्ञा-पद्धत्ति--सेल द्वारा शिक्षा देने छा 
दूसरा तरीका 'डाल्टन-पद्धति' है। 'डाल्टन-प्रशाली का जन्म 
ही पुरानी शिक्षा-प्रणली के विरोध में हुआ है। इसमें न समय- 
विभाग का बंधन होता है, न घटी की पावंदी। वालक अपनी 
इच्छानुसार जिस विषय फो जितनी दर तक चाहता है, पढ़ता 
है। यहाँ भी कोई शिक्षक नहीं होता, फेवल कठिनाइयों हल फरने 
के लिये एक सद्दायक द्वोता है! डाल्टनअणाली ह्वारा, जिसमे बोई 
चाहा चघन नही, चालक फे व्यक्तित्य फा उच्च विकास सभप है। 

(ग). ओोजेक्ट शिक्षा-पद्धतिः--शिक्षा को सेल के समान 
रुचिकर, प्रिय तथा सरल बनाने का एक और तरीका प्रोजेक्ट 
प्रणाली है। इसमे स्कूल के काये को जीवन की समस्याओं 
के साथ जीड़कर वातकों के सामने एक “प्रयोजन? (2770050) 
रस दिया ज्ञाता है । वालक उन समस्याओं का अपने ढंग से 
अपने-आप प्रेम, लगन और उत्साह के साथ हल करने में जुट 
जाते हैं। इस प्रकार धात-ही-बाव में वे वहुत-छुछ सीस जाते हैं। 

(थ ), “अभिनय-पद्धति!--इस तरीके से बालक इति- 
दास और साहित्य बड़ी सुममता से सीसते हैं| उन्हे इतिहास 
रटना नहीं पड़ता । राणा प्रत्मयप और अकपगर का अभिनय करके 
थालक उनके जीयत की घटनाओं फो द्वी आसानी से नहीं सीस 
आते, उनके चरिय पर भी इसका स्थायी प्रभाव पड जाता है। 

( ड ), 'घालचर-पद्धतिः--यद प्रणाली वालक का खाली 
समय अन्छी तरह बिताने पर ज्ञोर देती है। वास्तविक शिक्षा 


श््द शिक्षा-मनोखिज्ञान 


बह है जो वालक को अपने अवकाश के समय को भल्री भांति 
व्यतीत करने के योग्य बनाए | इस प्रणाल्ञी दा बालक को खेल- 
सेल में जीवन की बहुत-सी उपयोगी वातों का ज्ञान हो जाता हे 
इस समय जम॑नी, इटली तथा अन्य देशों में युवकों के अलग- 
अलग सगठन वन रहे हैं, इसे युवक-प्रगति ( एप 
3(07००४७॥४ ) का नाम दिया जाता है | युवकगण अपने खाली 
समय मे दूर-दूर स्थानों का भ्रमण करते हैं, सब फाम अपने 
हाथों से करते हैं इन प्रगतियों से, जिनका आधार सेल की 
अबृत्ति को भिन्न-भिन्न दिशाएँ देना है, बालक फे शारीरिक, 
मानसिक तथा आत्मिक विकास से यडी सहायता मिलती है | 


सन्तम अध्याय 


हि 


(का 3/' 
संवेदन , उद्देग! तथा स्थायी साव! 


मनोविज्ञान का भुस्य विपय भ्राणी के मानसिक व्यापारों का 
अध् व्यन करना है। मानसिक व्यापार तीन तरह के माने जाते 
।*शान ( एग०्ायड ) (2चदन अश्शांहड ) (कि, 
व्यवसाय अथवा प्रयत्न ( ए०॥॥ए8 (9ज्तार के पदार्थों को 
देखने, छूने, जानने, स्मरण रसने, उनका संवंध जोड़ने तथा 
उनकी कल्पना करने के संबंध में जो मानसिक व्यापार होता 
७ वह श्ञानः के अंतर्गत है (2इन पदार्थों के विषय में सुस्त, 
दुःस, भय, क्रोध, भेम, संतोप आदि का अनुभव भैंवेदुनाः कहा 
जाया है अमुष्य के अनुभव में जो कुछ आता दे, उसे वद्द क्रिया 
में परिणव करने का इरादा करता है। ध्यान, इरादा, प्रयक्न 
“कृति-शक्तिः में श्रविष्ट समझे जाते हैं । सब मानसिक व्यापार 
इन तीनो के अंदर आ जाते हैं, इनके बाहर कोई नहीं रहता | 
सानसिक व्यापारों के उक्त मेदों का चह्ू: झतलब्र नहीं कि 
मन की ये तीनो भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैं। मानसिक व्यापार एक 
अभिन्न प्रक्रिया का नाम है। उक्त तोनों प्रकार के व्यापार उसमें 
मिले-जुले रहते हैं। 'ज्ञानः से संवेदन तथा ऋृति को झुदा नहीं 
किया ज्ञा सकता, 'संवेदन! में ज्ञान तथा कृति शामिल रहते हैं, 


वश शिक्षा-मनोविद्ञात 


कतिः सें ज्ञान तथा संबेदन मौजूद हैं। परंतु फिर भी हमारे 
मानप्तिक व्यापार में किसी-न-किसी श्रक्रिया की अधानता रहेती 
है, उसी के आधार पर हम उस व्यापार को क्षान, संवेदन 
अथवा इृति का माम देते हैँ । रास्ते चलते हमे चोट लग जाती 
है, हम गिर पड़ते हैं, अनेक तमाशवीन इकट्ठे हो जाते हैं। 
उस समय हमें चोट लगने का त्ञान! है, दुःख हो रहा है इसलिये 
हम में 'संबेदनः भी है, हम पॉव को ज्ञोर से हाथ में पढ़ड़े बेठे 
हैं ताकि दई कम हो जाय, इस दृष्टि से 'कृतिः भी है, परंतु इन 
तीनो में 'संवेदन! की अ्रधानता है। तमाशबीस लोग सहाडुभूति 
प्रकट कर रहे हैं, दर्द दूर करने के लिये कुछ करना भी चाहते 
हैं, किसे चोट लगी, कैसे लगी, फहों लगी, इस कार की 
कौतुक-यूर्ण जिज्ञासा की उनमें प्रथलता है, इसलिये उनका 
व्यापार दान/-प्रधान कहता है। अगर इस समय कोई चिकित्सक 
आ पहुँचे, और एकदम कपड़ा गीला कर प्रारंभिक चिकित्सा 
शुरू कर दे, तो यह तो नहीं कहा जा सकेगा कि उसमें ज्ञान! 
तथा 'संवेदुन' नहीं, परंतु हाँ, इन दोनों की अपेक्षा उसमें कृति! 
अथवा प्रयत्न? की प्रधानता अवश्य कही जायगी। 

हम इस अध्याव में इन तीनों में से केबल संवेदना 
(7६७! ग४ ) पर, और 'इसके साथ संबद्ध बरिपय, 'डद्देग! 
(7स्‍/0प0 ) तथा स्थायी माव! ( 8छघ7धात०7 ४). पर 
मनोवेज्ञानिक विवेचन करेंगे, और स्थायी भाव” के साथ ही 
आत्म-सम्मान के स्थाप्ती भाव? का भी वर्णन करेंगे । 


/ 
पप्तम ध्यध्याय श्श्६ 


२. संचेदरनां ( छललाफ़ड ) 
प्रत्येक व्यक्ति सुस, हुः्प्प, ईर्पा, द्रेप, काम, क्रोध आदि का 
मिल्ुभव करता है। इन्हीं के अनुभव को “संवेदनः कहते हैं 
संयेदन? दो तरह का होता है। ( १) <इंद्रिय-संवेदन (77९७॥४४ 
8 शाह ) तथा (३) भावम-संवेदन ( #७०७६ 89 
दिए००॥०४ )+ मैरा छा य दीब्रूर से करा गया, मुमे दर्द हुई, 
हू इंद्रिय-संवेदन! है “ढक आदमी मेरी छुट्ली करता है, अुमे 
गेध आया, यह भाय-संवेदनः है([) इटव-संवेदन जीवन में 
एछ-्शुरू में द्वोने लगता है, भाव-संवेदन! बाद से चड़े होकर 
वता है; इंद्रिय-संबेदन! मे उत्तेजना बार से होती है, 'भाव- 
विदन! में उत्तेजना भीतर से होती है ; (ंद्विय-संवेदन मे अनुभव 
3 शरीर से संवंव होता है, भाय-संयेदनः में श्नठुसव का मन से 
बंध होता दे ; इंद्रिय-सवेदन? का संबंध शरीर के क्रिसी एक हिस्से 
साथ होता है, 'भाष-संवेदनः में संपूर्ण शरीर चुच्ध हो जाता है । 
चालक का जब्वक मानसिक विकास नहं। होता तबतक वह 
कृतिक शक्तियों ( [8४700 ) के द्वी अधीन रहता है, उसमें 
द्विय-मंवेदव! ( 800870फ5 6९ शट्ट ) रहता है, भाय-संबे- 
? नदी उत्पन्न होता। उसे भूस लगी, घह रोने लगता है; 
भर गया, फिर सेलने लगता है। किसी ने मारा, बह चित्रा 
पर, इतने में किसी ने मिठाई दे दी, यद रोना भूलकर खाने 
जुट गया। “इंद्रिय-संवेदन! से आगे वह नहीं बढ़ता। बालक 
डूद्रिय-संबेदन? में अपनी ही घार विशेषताएँ रहती हैं :-- 


(8० शिज्ञानमवोविज्ञान 


*( क ). उसके संवेदन बहुत श्रारंभिक प्रकार के होते हैं, 
ध्वार्थमय” होते हे। भूसे बालक को जबतक खाने को नहीं 
दिया जायगा, तवतक वह्‌ चीखता ही रहेगा, कायू में हरगित्र 
नहीं आयगा। प्याज 3) है, तो जदोँ होगा वहीँ शोर मचा 
देगा, इस बात की पर्वानहीं करेगा कि वहाँ शोर मचाना चाहिए 
या नहीं। क्रोष, आश्चये, भय, ठु-स, हेर्पा आदि के संवेदन 
उसमे इस समय बहुत निचले दर्जे के होते हैं। वह पशु की 
सतह पर होता है, और इन वृत्तियों का संबंध उसऊे खाने-पीने 
तथा इसी प्रकार की बातों के साथ रहता है । है 

( सर). बालक की स्मृति तथा बुद्धि विकसित नहीं हुई होती, 
इसलिये बह भूत तथा भविष्यत््‌्‌ के ब्रिषय में, तो सोच ही नहीं 
सकता | इसीलिये जो चीज़ उसके सामने द्वोती है, उसी के साथ 
उसके सपेदन का संबंध होता है। अगर उसके सामने बिल्ली 
है, तो वह डरता है ; सामने नहीं है, तो जब तक उससे कल्पता- 
शक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, तवतक नहीं डरता । 

( गे). बालक का संवेदन “तीज” होता है, जबतक उसका 
- संवेदन रहता है, वबतक बह पूर्णतया उसके वशीभूत रहता है। 

(घ ), परंतु तीत्र होते हुए भी बह देर तक नहीं रहता। 
तबतक उसमे स्मृति के द्वारा संवेदन करने की शक्ति उत्पन्न नहीं 
हुई होती, इसलिये ज़ोर से रोता हुआ भी मह-से चुप हो जाता 
है। शक्तकों मे ऑसुऑ-भरी ऑस़ो के साथ हँसते हुए होंठ 
नई घटना नहीं है । 


सप्तम अध्याय १६१ 


२, ट्ठे गा ( फमाणपेणम5 ) 

जब बालक का मानसिक विकास होने लगता हे, तथ बह 
#इंद्रिय-संचेद्न! ( #९७॥४४ 84 छि6958507 ) से ऊपर उठ 
जाता हैं; उसमें 'भाव-संवेदनः ( #७शाहद 88 सिका00% ) 
प्रकट होने लगता है । अब साने-पीने की वाती के साथ ही उसका 
सुस-दु.स नहों जुड़ा रहता, कई “भागों! के साथ भी उनमे 
नाना प्रफार के सवेदन उठने लगते हैं। दूमरे शब्दों मे कदम जा 
सकता है कि इस समय बालऊ मे 'उद्देग! (फग्ा०६0799 ) 
प्रकट होने लगता है। भाव-संवेदनः “उद्ेग” का ही दूसरा 
नाम है । इंद्रिय-संवेदन! वालऊ की प्रारभिक श्रवस्था मे दोता है; 
उद्देण! उसमे तप प्रकट होने लगता है, जब उसका व्यवद्वार केवल 
आृतिक शक्तियों? ( [75077003 ) से ही नहीं चल रहा होता, 
अपितु उसमे विचार-शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है । पहले बालक 
माता से इसलिये प्रेम करता है क्योंकि वह उसे दूध देती है, अब 
बह उसे प्रेम करता-करता ऊँची भावनाओं के कारण प्रेम फरना 
सीस गया है! पहला प्रेम इंद्रिय-संवेदन” के हरे पर है, 
दूसरा प्रेम 'भाव-संवेदन! था उद्ठेग के दर्जे पर कहा जाता है। 
बालक में उद्दे गः ( 79007 ) की अवस्था इद्विय-सबेदनः 
( 80080०ए5 ?४७॥ ३ ) के बाद आती है । 

“उद्देगों? के मिन्न-मिन्न विभाग किए गए हैं। अस्त में इनका 
विभाग करना चहुत कठिन है। कई उद्देय एडदूसरे से इसने 
मिलते हैँ कि उनजा निश्चित रूप ही ठीक नहीं समझ 'आता। 


श्र शिक्ता-मनोविज्ञान 


मैरदगल ने आकृतिक शक्तियों के प्रेरक के तौर से जो मुख्य 
१४ उद्वेग कहे हैं, उनका परिगणन हम पिछले अ्रध्याय में कर 
आए हैं । इस पिभाग के अतिरिक्त उद्देगों! के निम्न तौर से 
भी विभाग किए जा सकते हैं :-- * 
पहला विभाग “द्देगों! के स्ताभाविक विकास को दुष्टि में 
रखकर किया जाता है । इस विभाग के श्रनुसार 'उद्ेग” पॉब 
प्रकार के हैं--( १) स्वरथंमव उद्देग, भय, क्रोध, अभिमान आदि। 
(२ ) परार्थ-उद्देग, प्रेम, सम्मान, सहाजुभूति आदि। (३) 
आनात्मक उढ्ठेंग, वियातुरग, सत्य, प्रेम आादि। ( ४ ) सौदियां- 
त्मक पढें ग, सौंदर्यानुयग आदि । (४ ) नैतिक उद्देग, फर्तव्य- 
परायणता, ईश्वर-प्रेम आदि। 
दूसरा विभाग डा० भगवानदास ने किया है । उनका कहना 
है कि भुख्य 'उद्देग? दो हैं--राग्र तथा द्वेप | राग को ग्रेम (,07०) 
कहते हैं, द्वेप को घुणा से) । प्रेम तथा धृणा अपने से बड़े; 
अपने बरावरवाले तथा अपने से छोटे के प्रति हो सकते हैं। 
अपने से बड़े के प्रति प्रेम को सम्मान, भक्ति, श्रद्धा, आदर कहते 
हैं; अपने वरावरवाले से प्रेम को मित्रता, काम, प्रेम कहते हैं; 
अपने से छोटे के प्रति प्रेम को वया, सहानुभूति नुभूति आदि कहते हू 
इसी श्रकार अपने से चड़े के 'धृर्णा को भय, घबराहट, 
डरपोकपन कहते देँ; अपने बरावरवाले से भुणा को क्रोध, 
चैर-भाव कहते हैँ; अपने से छोटे के प्रति छूणा को ध्भिमान 
कहते हैं । कई “उद्वेंग! मिन्न-मिन्न उद्देयों से मिलकर भी बनते हैं। 


सप्तम अध्याय श्द्३्‌ 


“उद्वेमों! की क्या गिशेषताएँ हें ? ड्रोचर ने “उद्ेयो' के सबंध 
में पाँच विशेषताओं का अ्तिपादन किया है. -- 

(क ) जिस व्यक्ति अथवा विचार के विपय में दमारे अदर 
+उद्देंग? उत्पन हुआ है, उसके साथ हमारा स्वेट्नात्मक्र समध 
होना चाहिए । उद्गहरणार्थ, मट्ठी के सगघ में हमारे भीतर कोई 
उद्देग नहीं उठता, क्योंकि मद्ी से हमाय सवेदनात्मक फोई सयव 
नहीं। अगर वद्ो अपने देश थी मद्ठी एक डित्रिया में भरकर 
हसे पिदेश बेंढे कोई भेज ढे, तो पसे देसरर उद्ेमों की पाठ आ 
जाती है । उस समय एस भट्टी को ठेसफर अपने देश की स््ृतिं 
ताजी हो जाती दे, और उसके साथ हमारा सवेदनात्मर सच हो 
जाता हे, इसीलिये बह 'उद्देग? को पत्पन कर देती है। 

(पर) प्लेस के समय शरीर में बाहरी तथा भीतरी कुछ 
परिवतंन हो जाते हैं. ॥ भय के समय रोंगटे सडे हो जाना, 
काँपता , शोध में लाल मँँह हो जाना, होठों का फड़कना , 
असनता में चेहरे वा रिस्‍ल जाना आइि पाद्य परिवर्तन दिसाई 
हेते हैं। भीतरी परियर्तनों यो देसने के लिये अनेक परीकत्तण 
किए गए हैं। केवन ने पिल्ली को भोचन करारर उसपर 'ऐक्स- 
२! के परीक्षण क्ए | विल्ली का भोजन पेट से पच रहा था, पाचकत 
रस निकल रहा था, इतने स एक इुत्ते यो लाया गया, उसने 
चिल्ली को देसते ही भोकना शुरू किया, और पित्री डर गई। 
इस डर का यह परिणाम हुआ कि पेट ने पाचक रस निशालना 

बद्‌ कर दिया, और ऐेट छी सब गवियाँ वर्द हो गईं । छुत्ते के 


हद शिक्षामनोविशञान 


चले जाने के भी १४ मिनट बाद तक बिल्ली की यही दयलत रही। 
तमी उढ्वेंग के समाप्त दो जाने पर भौ कुछ देर तक मनुप्य अपने 
को ठोक स्थिति में नही ला सकता । दफ्तर में डॉट सुमकर कई 
छोग जब घर लौटते हैं, तो बच्चों को बिना बात के पीटने लगते हैं। 
डॉट खत्म हो गई, परंतु उप्तका असर अभी ठऊ घना रहता है। 
भय तथा कब के समय भोजन की संपूर्ण आंतरिक प्रक्रियाँ बंद 
हो जाती है। इन उद्देगों का शरीर के अन्य मयि-रसों पर भी 
प्रभाव पड़ता है। दुःस के समय ऑंसू मरने लगते हैं, क्रोध में 
पसीना आने लगता है, भय के समय मुँह सूख जाता है, पद में 
पाचक रस निकलना वंद है जाता है. । शरीर में कई म्रंथियाँ 
ऐसी हैं. जिन्दें 'रणालिका-रहित अंथि! ( )0०6९88 हर|ह00४ ) 
कहते हैं | इन प्रंथियों से जो रस निकलता है, उसमें एक विशेष 
पदार्थ होता है, जिसे 'हौरमोन! ( छ0॥0०0०७ ) कहते हैं। ये 
हौरमोनः शरीर को शक्ति देते हैं । भुर्दे के पास दो “अणालिका- 
रहित प्रंधियों' द्ोती हैं, जिन्हे 'एड्रे नल्स” कहते हैं.। करेध तथा 
भय के समय इनमें से एक 'हौरमोन! निकलने लगता है, जिसे 
धयड्रिनेत्वीन कहते हैं। 'एड़िनेत्ो” से दृदय शीम्र गति करने 
लगता है, रुधिर तेज़ चलने लगता है, और सॉस का बेग बढ़ 
जाता है) सिन्न-मिन्न 'उद्देशों में शरीर के बाहरी तथा भीतरी 
मांगों पर ऐेसा असर पड़ता है, जिसे शोखों से ओमल नहीं 
किया जा सकता | 


उट्ेगों” के समय इत पारिवर्तनों को देखकर जेम्स ने अपना 


सप्तम अध्याय श्द्श्‌ 


पक सिद्धांत स्थिर किया था, जिसे 'जेम्स-लैंग सिद्धांतः (7७0008- 
4,0080० '%७०४५) का नाम दिया गया है जेम्स तथा.बैंग,से 
स्वतंत्र रूप से इस सिद्धांव को १८८० मे निकाला यथा। जेम्स का 
कहना यह है कि 'उद्देग का कारण, उठ्ेग के समय शरीर में जो 
भीतरी तथा बाहरी परिवर्तन हो जाते हैं, वे हैं। शेर को सामने 
देखकर शरीर में रॉगटे सड़े छो जाते हैं, पसीना छूटने लगता है। 
हमारा डरना शेर को देसकर नहीं होता, शरीर के रॉगटों के 
खड़े होने तथा पसीना छूटने को हम “डरना? कहते हैँ। साधारण 
विचार तो यह है कि शेर को देखकर हम डरे, डर से शरीर के 
रॉगटे सड़े हुए; 'जेम्स-लैंग सिद्धान्त? यह है कि शेर को देखकर 
शरीर के रॉगटे सड़े हुए, और रोंगटों को अनुभव करने से भय 
उत्पन्न हुआ | जेम्स का सिद्धांत प्रचलित ब्रिचार से उल्टा है। 
उसका कहना है. कि इस सिर्दधात का शिक्षा में बहुत उपयोग है। 
अगर इम उद्देगों से उत्पन्न होनेवाले शारीरिक परिवर्तनों को न 
होने ढे, तो उद्देग क्राबू में आ सकते देँ। क्रोध के समय जो 
शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें कोई रोफ ले, तो वह क्रोध को 
रोक लेगा ; भय के समय के शारीरिक परिवतनों को वश में कर 
लेने से भय उत्पन्न नहीं होगा। ॥! 

जेम्स के कथन को अगर यह रूप दे दिया जाय कि उद्देगों के 
एकदम साथ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो यह सिद्धांत अधिक 
युक्तियुक दो जाता है। यह कहना कि शारीरिक परिवर्तन पहले 
होते हैं, और उद्देगय फिर उत्पन्न होल है, व्यवद्यास्याद 
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(806४० )३फ) की चर्म सीमा है। सब परीक्षण मे यही 
देखा गया है कि क्रोध तथा भय के साथ-ही-साथ भीवरी तथा 
बाहरी परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। 

(ग). उद्देश के प्रत्येक अनुभव में सुस या दुःख का भाव 
छिपा रहता है।हम किसी से प्रेम इसलिये करते हैं, फ्योंफि 
उसकी तह में सुस्र का भाव छिपा होता है; शणा इसलिये करते हैँ 
क्योंकि उस व्यक्ति अथवा पदार्थ से दु;स का कोई संबंध होता 
या हो सकता है। 

(घ). उद्देग मे विचार-शक्ति काम्त नहीं कर रही होती, इंस- 
लिये वह तीम्र होता है। 

(5'). उद्देय के समय विचार-शक्ति नहीं रहती, इसलिये 
मिन्न-मिन्न मार्गों में से किसी एक का चुनाव भो इसमे नहीं दवोता। 
ओोध की अवस्था मे मनुष्य यह नही सोच सकता कि इस बात 
का निपदारा फिर कर लूँगा, किसी को वीच भे डालकर इस 
समस्या को हल करूँगा, इत्णदि। वह उद्देग में, जो विचार 
सामने था जाता है, वही कर डालता है | 

शिक्षा की दृष्टि से उद्देगों का बड़ा महरव है) ये जीवन से कार्य- 
शक्ति का संचार करते हैं! मनुष्य जितना ही उद्देग के निकट 
पहुँचता है, उतना ही संकल्प को क्रिया मे परिण॒त फरने के नजदीक 
पहुँच जाता है। जिन लोगों ने चड़े-बढ़े काम किए है, उनकी 
कत्काथता का स्रोत फोई-न-जोई उद्देण रहा है । उद्वेगों को 
जीवन मे से निकाल देना प्रेरणा-शक्ति को वष्ट कर देना है! 
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प्रचलित शिक्ञा-प्रणाली के विरुद्ध यद ठोक आक्तेप किया जाता है 
कि इसमें पढ़ाई-लिसाई चहुत है, परंतु वाज़्क के उद्देंगों के 
विकास तथा संगठन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे 
बालक शारीरिक उद्योग को घृणा की दृष्टि से देसते हैं, पढ़ने 
लिखने के बाद माता-पिता की उपेक्ता करने लगते हैं, देश फ्रे प्रति 
उद्ासीन रहते हैं, यह्‌ अवस्था शोचनीय है । 
३. स्थायी भाव ( $0कंग्राल्य्राउ ) 

पहले “उद्देग” ( 70700009 ) तथा स्थायी भाव?! ( 8676 
7000४ ) में कोई भेद नहीं समझा ज्ञाता था। मनोवैज्ञानिक 
लोग 'स्थायी भाव? को द्ेग! ह्वी कहते थे। डौंड ने पहले-पहल 
(उद्देग? तथा स्थायी भाव! में भेद्‌ किया। प्रेम, ढेप, लज्जा आदि 
प्उद्वेग! ( 7घा०७०१5 ) हैं, परंतु जब ये उद्ेग” किसी बस्तु, 
किसी व्यक्ति, किसी विचार, भाव अथवा आदर्श फे साथ स्थायी 
रूप से जुड़ जाते हैं, तब इन्हे स्थायी मावः ( 80॥रप्नधा०्गरा3 ) 
कह्दा जाता है। बच्चे को माता से प्रेम है, क्‍योंकि वह उसे दूध 
पिलाती ६ं। अभी यह भाव “उद्देगः के दर्जे पर भी नहों आया। 
यह कुछ बड़ा द्वोता है, दूध पीना छोड़ देता है, परंतु माता के 
बिना नहीं रद्द सकता। इस समय उसमे “उद्देग” उत्पन्न हो गया 
है। वह उद्देग बढ़ता जाता है, रोज़ के अभ्यास से दृढ़ होता 
जाता है। अतः स्थायी भाव! के उत्पन्न होने से पहली वात यह्‌ 
है कि वह एक ही 'उद्देग' के किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ बार- 
बार जुड़ते फने से उत्पन्न हो सकता है। #ब बालक कॉलेज से 
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पढ़ने योग्य हो गया । वह्द दूर किसी शहर के कॉलेज में दाखिल 
हो नाता है वहाँ बैठे एक दिम संध्या के समय उसे 'ग्रपनी माँ 
की याद आ जाती है, उसकी ओऑसखों से दो बूंद ऑसू टपक पड़ते 
हैं। यह स्थायी भाव? के कारण है । परंतु वालक का अपनी माता 
के विपय में जो स्थायी भाव उत्पन्न हो गया है, उससें प्रेम का 
बास्यार का अनुभव ही कारण नहीं हैं। माता के उस रेस में 
अन्य भी कई “उद्वेग” शुरू से दी जुड़ते गए हैं। जब चह छोटा 
था, तो मॉ उसकी रक्षा करती थी, इसलिये बच्चा उसके प्रति 
कुतक्षता? का भाव अनुभव फरता था; उस ससय माँ उसकी 
तारीफ करती थी, इसलिये उसमें “आत्मामिमान! उत्तत्न होता 
था । ये सव “उद्वेग.बीरे-धीरे छुड़ते चले गए, संगठित होते गए, 
एक ही दिशा में बढ़ते गए और कई वर्षों के बाद श्रेम', हित 
ज्ञता, आत्मामिमरानः तथा सहानुभूति” के उद्देगों ने मिलकर पुत्र 
में मात के प्रत्वि श्रेम के स्थायी साव! को उत्पन्न कर दिया। 
यह स्थायी भाषों? के उत्पन्न होने में दूसरी चात है। इसका 
मतलब यह नहीं कि प्रत्यक्ष स्थायी भाव! में कई उद्देंग संगठित 
रूप से अवश्य ही पाए जायेगे, हो सकता है कि एक हो उद्वेंग' 
बार-बार के अनुभव से स्थायी भाव” वचन जाय । स्थायी भावा 
तब उत्पन्न होता जद व “उद्देग! किसी बसु, व्यक्ति अथवा 

बिचार के इर्द-गिर्द<इकली। या अन्य उद्देगों के साथ मिलफर 

संगठित द्वो जाता है। एफ बालक को अपने जन्म के मकान के साथ. 
विशेष प्रेम हो जाता है, दूसरे को उसी मझान के साथ छूखा का 
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भान भी द्वो सकता दे, तीसरे को उसके अ्रति कोई भाव नहीं 
होता । पालक को फिसी खास शिक्षक के प्रति प्रेम हो सकता 
है, भय दो सकता हैं, घृणा भी दो सकती हे । इसी प्रकार सफाई, 
सादगो, न्याय, सच्चाई आदि के लिये बालकों मे प्रेम, श्रद्धा 
आदि प्त्पन्न हो सकते हैं। स्थायी भावों की रचना में तीसरी 
चात यह है कि थे जन्‍म से नहीं आते) जन्म से तो प्राइ्तिक 
शक्तियाँ ( [9877०६७ ) आती हैं, और शुम्-्शुरू में चालक का 
सारा व्यपद्दार उन्हीं के अघीन रहता है। परतु नालक के मास- 
सिक प्रिवाप्त के हो जाते पर उसका व्यपद्वार प्राकृत्तिक शक्तियों? 
के अधीन नहीं रहता, तय उसपा व्यवचद्वार स्वायी भाों' के 
अधीन हो जाता है। प्राउतिक शक्तियों मानसिक रचना? 
(38०7७) 8%70०६०७ ) का हिम्मा होती हूँ, उसबी बनावट 
में औत प्रोत होती हैं, इसलिये वालक फो अपने बश में रसती 
हैं, इसी प्रझार मनुप्य में स्थायी मात! भी उसरी मानसिक रचना 
के अभिन्न अवयय पन जाते हैं, उसकी बनायट में औत प्रोत 
हो जाते हैं। इमका नतीजा यह द्वोता दे कि जेसे बचपन में हम 
आ्राइ्तिक शक्तियों? ( उम्रव्धमटा७ ) के अघीम थे, पेसे पड़े 
द्ोकर स्थायी भावों! ( 860070०४४७ ) के अधीन दो जाते हैं । 

आ्थायी भागों? का निर्माण किस प्रकार क्या जा सकता ह ? 
धपेदनः के प्रर्य्ण से हमने कहा था क्रि समेदन दी प्कार का 
होता है, (इद्रिय-सप्रेद्न! तथा “भाव-सवेदनः | शुरूशुरू में 
आलद उन्हीं पदार्थों के दिपय से सबेदर्द यर सकता हद जो 
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इंद्विय-आ्न हैं, स्थृल हैं, देसे तथा स्पर्श किए जा सकते हैं| यह 
, मानसिक विकांस की पहली अवस्था है। इसमें किसी प्रकार 
की अतिक्रिया करने के लिये वालक के सामने पदार्थ का होना 
जरूरी है। इस अवस्या तक स्थायी मावः की उत्पत्ति नहों 
होती ! मानसिक विकास की दूसरी सीढ़ी 'भाव-संवेदन' है। 
इससें स्थूल विपय के स|सने न रहते हुए सी उस वरतु का विधार 
ही प्रतिक्रिया फो उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त होता हैं। यह 
आवस्था पहली अबस्था के बाद आती है, और उससे ऊँची है। 
मानसिक विकास की इस दूसरी अवस्था में ही स्थायी भाव! 
उस होता है, पहली अबस्था में नहीं। दूसरी अवस्था के बाद 
मानसिक विफास की तीसरी अवस्था आत्म-सम्मान के स्थायी 
भाव! की आती है, जिसका वर्णन हम आगे फरेंगे | 
लायी भाषों? के निर्माण के लिये दो बातों फा होना 
आवश्यक है :-- ह 
(क ), क्योंकि मानसिक विकास की दूसरी सीढ़ी पर ही 
स्थायी भाव? उत्पन्न हो सकता है, इसलिये (स्थायी भाव? के निर्माण 
में पहली बात यह है कि मनुष्य में पद्मर्थ को सममने की शक्ति 
हो जाय, उसका पदार्थ के विषय से ज्ञान कहने-सुनने से ही प्राप्त 
न हुआ हो, परंतु वह उसे देरा चुका हो, समम चुका हो, खूब 
श्रच्छी वरद से जान-बूक चुका हो । अगर ठीक तरह के जाना- 
घूम न होगा, तो स्थायी भाव! किस चीज़ के श्रति होगा, अद्भात 
या अस्पए-ज्ञात वस्तु फ़े श्रति स्थायी भावः नहीं होता 


|] 
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| (सत), उस पदार्थ के इई-मिर्द किसी एक अथवा झनेक 


उट्वेगों ( #7708079 ) का संगठन होना भी आवश्यक है। 
श्रगर किसी पदार्थ के विषय में ज्ञान पूरी तरदद से हो गया है. 
परंतु उसके साथ हमारा फोई उद्देगात्मक संबंध नहीं हुआ, तो 
उस पदार्थ के विषय में हममें कोई स्थायी भाव! नहीं होगा। 
ध्थायो भाव? बड़ी भारी सानसिक शक्ति है ! जिस बात फे विषय 
में स्थायी भाव? बन जाता है, बद्द किननी ही छोटी हो, जीवन भो 
मानो घेर लेती है। इसलिये शिक्षक का यह कर्तव्य है कि 
बालफों के स्थायी भावों फो भावात्मक ब्रिचारों के साथ जोड़ने का 
प्रयज्ञ करे । उद्याहस्णार्थ, न्याय, सत्य, ईमानदारी 'आदि भावा- 
ध्मक विचार हैं। अगर इन विचारों के साथ बालक के स्थायी 
भाव उत्पन्न दो जायें, तो जीवन में बह न्याय से प्रेम करनेवाला, 
सत्य पर दृदू रहनेबाला तथा ईमानदार आदमी वन जाया, 
“इसके विपरीत अगर इन विचारों के साथ कोई स्थायी भाव न हीं, 
तो न्याय के मौके पर वह अन्याय कर बेठेगा, सत्य बोलने के 
स्थान पर झूठ बोलने से नहीं मिमकेगा। 

प्रसंतु मश्न यह है कि इन सूक्ष्म विचारों के जाथ स्थायी भाव 
किस प्रकार उत्पन्न किए जायें ? बालकों को शिक्षा देनेवाले 
जानते हैं कि स्थूल पदार्थों के साथ उनके स्थायी भावों को 
आसानी से उत्पन्न क्रिया जा सकता है। संसार का नियम दी 
स्थृल्न से सूच्म की तरफ जाना है । शिक्षक बड़ी आसानी से स्थूल 
पदार्थों के साथ बालक के स्थायी भावों को उत्कन्न कर सकता हे 
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जब उनके साथ बालकों के स्थायी भाव उत्पन्न ही जायँँ, ऐे उनें 
स्थृत्ञ से सूक्ष्म भावों के साथ जोड़ देने का द्वी काम रद्द जाता ह्दै। 
स्थायी भाव को पहले (विशेष? से जोड़ा जाता है, फिर सामात्य' 
से; और उसके बाद भावात्मक बियाएः से । उदाहरणाये, हमने 
बाज्षकों फे हृदय सें सत्य? के प्रति स्थायी साव को उत्पन्न करना 
है। इसका सबसे श्रच्छा उपाय यह है कि उन्हें राजा हरि 
की कद्मानी सुनाई जाय । वे कह्दानी के हरिस्यंद्र से प्रेम करने लगंगे, 
ऐसे हृसिस्चिंद्र से जो सच्ा था, जिसने सच के लिये अपने राज़ तक 
को छुकरा दिया। इसके बाद वे उन सब से प्रेम फरने झ्षमेंग 
जो हरिश्यंद्र-सरीखे सत्यवादी हों, धार्मिक हों।जम हसियंदर 
तथा उसन्सरीखे अन्य सत्वन्यादियों के व्रिपय में बालकों का 
स्थायी भाव बन जाय, तब शिक्षक कह सकता है, भ्राजिए, 
हस्थ्विंद्र तथा उस-सरीखे दूसरे मद्दापुरुप इसीलिये तो इतने महाब्‌ 
. थे क्योंकि वे सत्य” पर दृढ़ रहे । इस प्रक्रिया से बालकों में 
सत्य! के सावात्मक विचार के लिये श्रद्धा, प्रेम आदि का स्थायी 
भाव उत्पन्न हो जाता है।यह प्रक्रिया खुद-ब-खुद रोज हमारे 
जीवन में काम्र करती हुई दीख भी पड़ती है। एक अध्यापक 
बालक को पीता है, बालक को अध्यापक से छुणा उत्तन्न हो 
जादी है । अध्यापक पढ़ाता ते अच्छा है, परंतु वह घृणा इसके 
बिपय के साथ भी हो जाती है, जिसे वह अध्यापक पढ़ाता है 
बढ़ते-बढ़ते, कई बार उस स्कूल के अति घृणा हो जाती है. जिसमें 
चह अध्यापक या ।'स्थूल से सूक्ष्म को तरफ़ मन अपने-आप जाता 


॥॒ 
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रहता है| मन की इस प्रक्रिया का शिक्षक प्हो लाभ उठाना 
चाहिए और इतिहास, भूगोल, साहित्य आदि विपयों को पढ़ाते 
हुए देश-भक्ति, न्याय, सेवा, समाज-सुधार आदि वातों के लिये 
उसमे 'थायी भाव? उत्पन्न करते रहना चाहिए। 
स्थायी भाव? तथा “आदत? में भेद है। एक बालक को लोटा 
साफ रसने फी आदत हैं। वह लोटे को खब मॉजता है, जय 
कमी उसके हाथ में लोटा पड़ता है, चह उसे मॉजकर खूब चमका 
देता है। परंतु यद ऊरूरी नहीं कि लोढा साफ रसने की प्यादत 
के कारण उसमें सफाई की भी आदत हो, पह हरएक वस्तु फो 
सफा रक्‍्से | सफाई की आदत तय पड़ती है जब सफाई के साथ 
बालक के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्नर ही जाता है | इस दृष्टि से 
शिक्षक का कर्तव्य है कि आदत? तथा स्थायी भाव! मे भेद करे, 
और, चालक मैं किसी वात के लिये “आदत” डालने के बजाय उस 
बात के लिये 'स्थायो भाव? उत्पन्न करे | 
२. आत्मसम्मार्म का स्थायी भाव' 
हमने अर्भी कद्दा था कि मानसिक विकास की तीन सीढ़ियाँ 
हैं। इसमें से दो--इंद्रेय-संवेदनः तथा माव-संवेदनः-का 
बर्णन हम कर चुके हैँ । इन दोनो के बाद तीसरी सीढ़ी क्‍या है ? 
भाव-संचेदन! अथवा उद्देग? में स्थूल पदार्थ की अलुपस्थिति में 
श्री उद्देगय किसी भाव या विचार के साथ अपने को संत्रद्ध कर 
लेता है, जोड़ लेता है। हम वहुत अन्छे सिलाड़ी हैं । सेल के 
साथ हमारा 'स्थायी भाव? वन चुका है। हम "मखबार पढ़ते है, तो 
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सेल-विपयक समाचारों को 'जिज्ञासा? के लिये ; किसी की प्रशंसा 
फरते हैं, तो दिलाड़ियों को; सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो भच्दा 
खेलने परंतु फिर भी हार ज़ानेवालों के साथ । हमारी संपूर् 
मानसिक रचना, हमारे संपूर्ण भाव तथा उद्देण सेल हो के 
आस-पाप्त चक्कर कात्ते हैं, हम उसी के लिये मानो रह गद हैं 
और किसी चीज के लिये नही | इसी प्रकार ऐसा भो हो सकता 
है कि एक दूसरे व्यक्ति के जीवन में अन्य हो कोई 'स्थायी भार! 
बना हुआ है, और उसकी एक-एक क्रिया उसी 'स्यायी साव! से 
चजती है। हमारे ही जोयन में पाई स्थायी भावः हो सकते हैं। 
तो क्या इन स्थायी भावों! का आपस में कोई संबंध नहीं ! इहेँ 
आपस में जोइनेयाज्ा कोई इनसे भी वड़ा भाव हमसे नहीं है! 
हमने प्राकृतिक शक्तियों? के अध्याय फो प्रारंभ करते हुए कह 
था कि श्राधारमूत प्राकृतिक शक्तियोँ तीन हैं। मे), 'हौम), तथा 
'संबंध-शक्ति! | सानसिर प्रक्रिया में 'संवंध-शक्ति! बड़े मह्तय की 
है। स्थायी भाव! भी ठो तसी पेदा होता है जब भावों का परतर 
संबंध स्थापित दो जाता है, वे आपस में स्थायी रूप से जुड़ जाते 
हैं। वो हमारे स्थायो भावों को आपस से जोइनेदाला सूत्र कौतन्सा 
है! स्थायी भाव ( $७ाप्रए7००$) तो मिन्न-मिन्न उद्ेगों ( 9000" 
४079) को जोड़ता है, उनका राजा है; अश्न यह्‌ है कि सिन्न+मित 
स्थायी भागों को कौन जोड़ता है, इनफा कौन राजा है ? वस, बालक 
में स्थाग्री भावी के भी सूज, इनके भी राजा, इनके भी शासक भाव! 
का उत्तन्न हो जाना दी मानसिक विकास की तीसरी सीढ़ी है। 
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यह शासक स्थायी भाव? कैसे उत्पन्न दोता है ? पदले कहा 
ज्ञा जुफा है कि जब ए्ठेय किसी (विषय के साथ जुड़ जाते हैं 
तब्र स्थायी भाव उत्पन्न होता है। इस “शासक स्थायी भाव! को 
उत्पन्न करने के लिये भी उन्हें किसी ऐसे 'विपयः के साथ जुड़ 
जाना चाहिए | बद्द विपय स्व! (80॥ ) हैं | ख' का अर्थ 
अपना 'आप्मा, मैं है। मैश्डगल का कदना है कि 'ए के साथ, 
शात्म! के साथ, व्यपने! साथ जब स्थार्यी भाव उत्पन्न हो जाते 
हैं, वो स्थायी भात्रों का राजा आंत्म-सम्मान फा स्थायी भागः 
( 80॥+68०४ताग्द् 507067४ ) उत्पन्न हो जाता हे 
ओर तब से मनुष्य के प्रत्येक व्यवद्वार का शासक यही साव 
बन जाता है| 

परंतु 'आत्म-सम्मान का स्थायी भाव? कैसे उत्पन्न हो जाता 
है? हमने अभी कहा कि आात्म-सम्मान के स्थाबी भाव? 
शथना से स्व! आधार बनता है, उसके चारो तरफ स्थायी भाव 
जुड़ने लगते हैं । परंतु सर का ज्ञान वालऊ फो फैसे होता है १ 
बालक अपने चारों तरफ अनेक चीजे देसता है । पह खुद 
देखता, सुनता और बोलता है । शुरू-शुरू में वह समझता है कि 
ये पद्ार्य भी उसी की तरह देसते, सुनते वा बोलते हैं। वह 
बैठान्बैठा श्रपने सिलौनों के साथ घंटों वात किया करता है। 
परंतु धीरे-घीरे उसे पान होने लगता हे कवि खिलौना उससे 
बातें नहीं करता, चह यों ही पड़ा रहता है। इसके विपरीत 
यह देखता है. कि उसकी परिस्थिति में कई ऐसे लोग हैं जो 
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उसी की तरह वाते करते हूँ! इस भेद को देखऊर उसके 
भीतर जड-चेतन का श्वान उत्पन्न कली जाता है | पहले वह 
सिलोने फो भी अपने: समझता था, श्रम वह चलने, 
किरने, बोलनेवाल्ों को ही अपने-सरौया समझने लगता है। 
उसके ज्ञान की यह पहली अपयस्था होती है । श्रभी तक वह अपने 
तथा दूसरों में भेद करना नहीं सीसा होता । दूसरी अवस्था में 
वह इस भेद को सोस जाता है। वह देखता हे कि उसको माँ 
उसे पुचकारती हे, उसका पिता उसे चौज्े लाकर देता है । बालक 
भी अपने से छोटे बच्चे को पुचकारने लगता है, उसे चीज़े लाउर 
देवा है। माता-पिता उसऊे प्रति जेसा व्यवह्ार करते हैं, अपने 
से छोटों के प्रति चह भी बेसा व्यवहार करने लगता है| इस 
अवस्था मे उसमें 'स्व:परः का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह 
अपने-आपको 'छ! सममने लगता है, दूसरों को पर, तभी तो 
वह्द अपने से छोटों के साथ बैसा व्यवह्वार करता है जैसा माता- 
पिता उसके साथ करते हैं । जय चालक से 'ख! का ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता हे, ठय इसके साथ स्थायी भाव जुडने लगते हैं, और 'स' 
के ज्ञान के विकास के साथ-साथ “श्रात्म-सम्मान के स्थायी भार 
का धीरे-धीरे निर्माण होने लगता है। 'खः के साथ “आक्- 
सम्मान का स्थायी भाजः कैसे जुडता है १ स्व” अपने आपको दो 
भागों में धॉट लेता है * द्वएटा! (।) और दिश्यः ( (0 ) । पहले 
बह 'द्रष्टा! (॥) के रूप मे हरएक चीड को देखता है, और 
अपनो दृष्टि से त्नेक वस्तु फो अच्छा या घुरा कहता है । परत 
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सामाजिक व्यवद्ार से उसे अ्रतुभव होने लगता है कि दूसरे भी 
उसके विपय में अपने विचार श्सते हैं, उसके व्यवहार के 
अच्छा या दुरा होने के विषय में अपना निर्णय देते हैं! दूसरों 
की इस दृप्टि के सम्मुस बह “दृश्यः (० ) बन जाता है। बह 
सोचने लगता है कि मैं ही दूसरों के विषय में अपनी राय नहीं 
देता, दूसरे भी मेरे विपय में अपनी राय देते हैं। पहले दूसरे दी 
उसे “दृश्य” बनाते थे, श्रव वद्द अपने लिये द्वी द्रष्टः तथा दृश्य! 
दोनो वन जाता है। व बद दूसरों की अपने विपय मैं सम्मति 
को अपने लिये माप वना लेता है, उसी के अजुसार बनने का 
प्रयत्न करता है, उसका दृश्य स्व” उसके लिये “आदर्श खः बन 
जाता है। इस अवस्था में दूसरे उसके विपय में जो सम्मति 
रखते हैं उन्दीं के प्रकाश में वद्द अपना आदर्श स्व? धना लेता 
है, और बह “आदर्श खः ही उसके प्रत्येक काये का शासक धन 
जाता है। जब यह अवस्था उत्पन्त दो जाती है तत्र आत्म- 
सम्मान का स्थायी भाव” उत्पन्न हो जाता हैं। अब वह खयं 
'द्रष्टा! बनकर अपने प्रत्येक कार्य की अपने दृश्य ख्! अथवा 
आदर्श खः के माप से आलोचना करता है। अगर उसमें कोई 
घुरे भाव उत्पन्न दो रहे हैं, तो वह सोचता दे हि मेरे साथी, मेरे 
माता-पिता, गुरु झुके देखकर क्या कहेंगे, उन्होंने मेरी जो कल्पना 
फर रक्सी है उसऊे मैं प्रतिकूल जा रहा हूँ, में यद्द काम नहीं 
करूँगा, यह वात करना मेरे लिये ठीक नहीं है। इस प्रकार की 
मानसिक मक्रिया. इसलिये दोती है. कि इस बालऊ में “आत्म- 
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सम्मान का स्थायी भाव! वन चुका दोवा है, वह अपने दिव्य सा 
के साथ प्रेम करने लगता है। शिक्षक की दृष्टि से बालक में 
धत्म-सम्मान के स्थायी भावः का निर्माण बड़ा आवक्तक है! 
बालक मे जो भी आदर्श ख! की कल्पना हुई है, वह माता-पिता, 
साथी तथा शुरुओं के ढारा ही उत्पन्न की हुई है। "स्व? के विषय 
से ऊँची कल्पना उत्पन्न करने के स्थान पर वे नोचा भाव भी उत्पन्न 
कर सकते हैं। अगर किसी वालक को सदा भूठा फद्दा जायगा, 
तो उसके 'स्व” की कल्पना यही हो जायगी कि मैं मूठा हैँ। पह 
अगर भूठ घोलेगा, तो मिमकेगा नहीं, क्योंकि बह सोचेगा, मैं 
भूठा को हैँ ही, मेरे माता-पिता मुझे भूठा कहते हैं, मेरे गुर सके 
भूठा कहते हें, में फू दी घोल सकता हैं, सच नहीं बोल सकवा। 
जिस बालक में “आत्म-सन्मान का स्थायी भाव! उत्पन्न हो जाता 
है, वह जीवन में गिरता नहीं, उठता ही जाता है, पद ऐसा 
ही काम करता है, जो उसके आत्मा को उँचा उठाता है। घर 
बह गिरने लगाता है, तो वह अपने को ही संबोधन के 
पूछता है, क्या ऐसा करना झुझे शोमा देता है ? उसके शिघ्तर् 
भी उसे उल्टे रास्ते पर जाते देसकर कहते हैं, यद ठुम्दें शोर 
नहीं देता ! उस समय “आदर्श ख* को सामने ऱकर, उसके मा 
से, उसके मुकाविले में ही कहा जाता है, झुके शोभा नहीं देगा, 
या 'तुम्दे शोभा नहीं देता ? इस 'आदर्श स्व के प्रति मेम, सम्मा 
का भाव उत्पन्न कर देना, शर्थात्‌ 'आत्म-सम्मान के स्थायी 
भाव! को उत्पन्न कर देना शिक्षक का सबसे मुख्य कर्तव्य है। 


हु 
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व्यवसाय', “चरित्र! तथा विषम जाल” 


१. व्यवसाय! ( शातरा)) 

'कृति'शब्द का विस्तृत श्रथों में भी प्रयोग होता है। इसमें 
शरीर तथा मन की सब भ्रकार को चेष्टाएँ झा सकती हैं। आँस 
के फइकने से लेकर देश के राज्य करने तक सब "कृत्ति? में ञ्या 
सकता है । परंतु व्यवसायए-शब्द इतल विस्तृत नह( । 'कविए में 
शेन्छिक ( ए०००६७४७ ) तथा अनैन्छिक (वारएणेपान 
5079 ) क्रियाएँ सथ्॒ समाविष्ट हो सकती हैं; व्यवसाय! 
( ए॥॥ ) में केवल ऐच्छिक क्रियाएँ गिनी जाती हैं। हम यहाँ 
पर “अनैडिछक फ्रियाओं'--सदज-क्रिया ( ७७४ 0०० है 
प्राकृतिक-क्रिया ( ॥98&67०४9७७ 4००0 ), विधार-क्रिया 
( [800-49060॥" 46809 )--फा बर्णन न करके केवल 
शेच्छिक क्रिया? का वर्णन करेंगे । 

व्यवसाय! ( छपरा] ) ऐच्छिक क्रिया है। व्यवसाय! का 
प्रारंभ ज्ञान! से दोता है। जिस चस्तु फे विषय में हमें शान नहीं, 
जिसका हमें पता नहीं कि वह क्‍या है, उसके विपय में 'ध्यवसाय! 
क्या दो सकता है? ज्ञान के बाद दूसरी वस्तु इच्छा 
(7)०»7० ) है। यह द्वो सकता है. कि हमें”किसी वस्तु फा ज्ञान 
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हो, परंतु उसके विषय में कोई इच्छा न हो । “व्यवसाय! तभी 
होगा जब उस धस्तु के ज्ञान के साथ इच्छा भी रहेगी। परंतु 
इतना भी काफी नहीं है। दो सकता है, हमे किसी वस्तु का ज्ञान 
हो, उसके लिये इच्छा भी हो, किंतु वह दुष्म्राप्य हो । इसलिये 
“व्यवसाय” के उत्पन्न धोने में तीसरी शर्त यह भी है कि शान! 
तथा “इच्छा? के साथ हमे यह भी “विश्वास! हो कि वह वखु 
हमे प्राप्त हो सकती है, वह हमारे लिये दुष्प्राप्य नहीं दे! जब थे 
तीनो बातें होंगी, तब व्यवसाय” हो सकता है। 

“ययसाय! में मनोवैज्ञानिक श्रक्रिया क्‍या होती है! हमारे 
मन में कोई अयोजनः ( 7?779089 ) होता है। अगर एक ही 
प्रयोजन हो, तव तो कोई कठिनाई नद्दों होती । 'प्रयोजन! खुद-व- 
खुद क्रिया में परिणत द्वो जाता है। परंतु अक्सर ऐसा नहीं 
हीता कि मन में एक ही अयोजन हो। होता यह है कि मन में एक 
प्रयोजन है, परतु उस प्रयोजन के क्रिया में परिशत होते में 
अनेक रुफावटे भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी रुकावट यह होती दै 
कि भन में कई पररपर-विरुद्ध प्रयोजन! ( 0070898 ) उत्पन्न 
हो जाते हैं, और उनके पारस्परिक संग्राम में हम यह निश्चय नहीं 
कर पाते कि किस अयोजन को पूरा करे, और किसे न करें यह 
द्विविवा की अवस्था होती है। इस अवस्था में 'व्यवसाय-रर्कि 
( ए7]] ) निर्णय कर देती है। यह निर्णय फैसे होता है 
ह्विविधा की अवस्था देर तक नहीं बनी रह सकती। मलुष्य किसी 
निश्चय पर पहुँचना चाहता है। निम्रय पर पहुँचने फे लिये 
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अयजः ( 78075 ) करना पडता है| 'द्विविधा? ( 0००05 ) 
की अयस्था में अयत्नः ( 77807% ) वार द्वी कसी एक मार्ग को 
चुना जाता है। अयक्न? द्वारा मनुष्य में साघारण अय्स्था वी अपेक्षा 
छुछ अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उस शक्ति द्वारा वह 
किसी एक तरफ निम्य कर देता दै। मन में कई प्रयोजन? उत्पन्न 
न हों, दो दिदिधा पी अवस्या भी न हो , 'दिविघए को अवस्था 
न हो, तो अयत न हो, प्रयत्न! न हो, तो व्ययसाय न हो, निम्नय 
की अयस्था उसपन्न न हो , व्यवसाय' न हो, तो कोई काम न हो । 
इसी भाय को यों भी कद सकते हैँ कि कसी विचार को व्यवसाय 
तक पहुँचने के लिये चार प्रक्रियाओं में से गुद्धरना जरूरो है -- 

(१) पहले विचारों का सम्रद द्ोना आवश्यक है। जिस 
काम को हम क्रिया में परिणत करना चाहते हैं, उसके अलुरूल- 
प्रतिकूल सय चातों का ज्ञान जरूरी दै । 

(२) इसके बाद हम अनुकूल तथा गतिदूल पक्ष की एक- 
एक युक्ति को लेकर विचार करते हूँ! अनुझूल थुक्तियाँ भी काफी 
मिल जाती हैं, प्रतिझल भी काफी। पिचार-सघर्ष की इस 
अयस्था में द्रि्रिधा उत्पन्न हो जाती है। हम न यह कर सकते 
हैं, न यह कर सकते हैं। इस समय या तो हम सोचना छोड- 
कर कोई तीसरा दी काम हाथ में ले सकते हैं, या विचारों के 
सम्रद्द में से किसी एक को चुन सकते हैं । 

(३) इस प्रकार कसी एक विचार को चुन लेना तीसरा 
कदम है। * 
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(५). चुनने के वाद मनुष्य संकल्प कर लेता है, और विचार 
क्रिया में परिणव हो जाता है। 

ध्यव्रसाय! की उक्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को सममने के 
लिये हम एक दृशां ले लेते हैं। हम भिस्तर पर पड़े सो रहे दें। 
सुबह दो गई। आँख खुली। काम में जुट जाने का वक्‍त है। 
एक भाव सामने आवा है, उठो, मुँह-द्वाथ धोकर तैयार हो 
जाओ! परंतु सर्दी वहुत पड़ रही है, कौन उठे, ब्रिस्तरे मे तो 
खूब गर्मी है, आनंद से लेट रददो। इन दो परत्पर-विरुद्ध श्रयो- 
जनों (?ए/7०883 ) के मन मे उत्तन्न हो जाने पर संग्राम 
घिड़ जाता है। दोनो पत्तों के अनुकूल तथा प्रतिकूल युक्तियों 
आती हैं। एक विचार कहता है, आलसी मत वनों, कर्तव्य का 
पालन करो ; दूसरा कहता है, इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर 
मैं काम कर लेना। इस विचार-संघर्ष में कर्तव्य का परिचार 
प्रवल हो उठता है, और हम विस्तर छोड़कर सढ़े हो जाते हैं। 
परंतु सदा कर्तव्य का विचार ही अवल हो जाता हो, ऐसी बात 
नहीं है | प्राय: कर्तव्य का विचार निर्बल रहता है, आलत्य का 
विचार अबल रहता है । ऐसी अवस्था में श्रयत्नः के द्वारा 
साधारण की अपेक्षा अधिक शक्ति उत्पन्न करने पी जरूरत 
पड़ती है, तव जाकर कही आलस्य के भावों फो दुवायांजा 
सकता है। इस प्रकार प्रयक्र/ (#व०७) की सद्यायता से 
निव॑ल सावों को प्रव्ल और भ्रवल को निवल बनाया जा सकता 
है। जेम्स ने इसी बात को गणित की परिभाषा में यों प्रकट 
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। किया है कि उच्च आदर्श! को क्रिया सें परिणत करने की भावना 
के साथ अगर अ्रयक्नः न जोड़ा जाय, तो उमको शक्ति स्वाभा- 

. विक प्रदृत्तिः से कम रहती है; परंतु अगर “उच्च आदर्श के साथ 

 ध्रयत्न! जोड़ दिया जाय, तो उसको शक्ति 'स्वामाविछ प्रवृत्तिः 
से वहुत ज्यादा दो जातों है! 'स्वामाविक श्रवृत्ति' का सार्ग 
आंसान मार्ग है, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई कठिनाई नहीं । 
इसलिये अगर प्रयत्न हारा शक्िन्संग्रह न किया जाय, तो 
मसहुप्य न्यूनतम बाघा के सार्ग का अबलंबन करेगा। परंतु प्रयत्न? 
अथवा “्यवसाय” छारा वह अधिरुतम बावा के मार्ग का अब- 
लंघन करवा है, और इत्कार्यता से उसे पार कर लेता है । 


परंतु प्रयत्न! के द्वारा सावारण को अपेक्षा अधिक शक्ति कैसे 
उत्पन्न हो जाती है ? कई लोगों का कहना है कि अ्रयत्नः 
(78807 ), “व्यवसाय? ( एप ) का गुण है, और “व्यवसाय? 
दादा ही प्रयत्नः में साघासण की अपेक्ता अधिक शक्ति उत्पन्न हो 
जाती है | परंतु व्यवसाय में इस मकार का गुण कहाँ से आया ९ 
“यवसाय' में यह शक्ति आत्म-सस्मान के स्थायी,भावः? ( 506- 
ए6ह4वाएड ेंथाध06४४६ ) से आती है । कल्पना कोजिए कि 
एक चालक में “आत्म-सम्मान का स्थायी भाव? उत्पन्न हो चुका है। 
बह कक्षा में सदा प्रथम रहा हैं। उसका इम्तिहान भी नजदीक 
है। इन्हों दिनों शहर में एक नाटक हो रहा है । उसको चारो 
तरफ बह्ढी धूम है! यह वालक खीचता है, में भी देस आऊँ, 
फिर चाटक-कंपनी चलो जायगी। अलोमन वड़ा जबर्दस्त है 
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परंतु उसके साथी यह आशा करते हूँ कि बह इम्तिहान में पहता 
आश्गा। वह सोचता है, अगर में नाटक देखने गया, तो तैयारी 
ठीक से न कर सकगा। आत्म-सम्मान का स्थायी भाव! नाटक न 
देखने की निर्बल भावना को श्रवल वना देता है, और वद् नाटक 
देखने नहीं जाता । इस प्रकार आत्म-सम्मान का स्थायी भाष! 
अ्रयक्ष? में साधारण को अपेक्षा अधिक शक्ति की उत्पन्न कर देता 
है। उच्च आदर्शों को फ्रियात्मक रूप देने में आत्म-सम्मान के 
स्थायी भाव! का वड़ा महत्त्व है । 

“व्यवसाय? के विपय में जो बातें कही गई हैं, शिक्षा को 
दृष्टि से बड़ी आवश्यक हैं। कोई भी विचार तव तक क्रिया में 
परिणव नहीं होता जब तक उसका 'प्रयोजन! ( 0077080 ) 
नहीं होता । इसी प्रकार बालक के सम्मुख जब तक प्रयोजन 
(?0/१०७० ) न द्वो तव तक वह थोंही समय विताता दै। 
जब कोई काम करना हो, तो प्रयोजन, उद्देय या लद्दय का बना 
लेना सव से ज्यादा आवश्यक है। प्रयोजन होगा दो रुचि भी होगी, 
अवधान भी होगा, व्यवसाय भी होगा ; प्रयोजन नहीं द्वोगा, तो 
रुचि भी नहीं होगी, ध्यान भी नहीं लगेगा, काम भी कुछ नहीं 
होगा। यही मनोयैक्ञानिक सत्य प्रोजेक्ट पद्धति! के आधार में है। 

३, चरित्र ( टमब्ानबलढ० ) 

हम पहले देख चुके हैं कि प्राकृतिक शक्तियों! जन्म-सिद्ध 
हैं, और थे चालक की प्रत्येक किया को प्रेरित करती हैं। चरित्र 
भी वालक की प्रत्येक किया को ओरित करता है, परंतु यह जत्म- 
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सिद्ध ( 77888 ) नहीं है, अर्जित ( 8 ८धणाए०व ) है । बालक 
का प्राकृतिक व्यवद्याए! ( [गकत्राठतए8 30&ए०7४ ) तो 
- आरकृतिक शक्तियों? ( [ग्रह#शटांड ) के छारा मेरित होता है, 
परंतु ज्यॉ-ज्यों वह बढ़ता जाता है, त्यॉ-त्यों प्रकृतिक व्यवहार की 
* जगह यह व्यवहार आता जाता है, जिसे वह माता-पिता, साथियों, 
गुरुओं तथा समाज से सीखता है। इसी को “चरित्र” कहते हैं । 
धचरित्र! में आदत” का श्मेश भी रहता है । मनुष्य को एक 
खास प्रकार की परिस्थिति में एक खास ढंग फरे व्यवहार 
करने की आदत्तः पड़ जाती है। इसलिये कई लोग “चरित्र 
( 0४8७९७०४९ए ) को आदतों का खससूह ( छेतप्वबी७ 7/ 
प्र&0४6$ ) कहते हैं । परंतु “चरित्र” “आदतों? के अतिरिक्त भी 
चहुत-छुछ है । “आदत! यांत्रिक होती है; जैसी आदव पड़ जाय, 
बैसा करने को मनुष्य बाधित होता है; “चरित्र” यांत्रिक नहीं 
दोता । चरित्र में आदत वो होती है, परंतु भिन्न-मित्र स्थिति में 
मनुष्य उसी स्थिति के अनुकूल भिन्न-मिन्न ज्यवद्वार कर सकता है। 
जीवन में एफ ही स्थिति वार-वार उत्पन्न नहीं दोती । अगर एक 
ही स्थिति वासवार उत्पन्न द्वोती हो, तत्र तो “आदत, काम दे 
सकती है। परंतु भिन्न-भिन्न स्थितियों का मुकाबला करने के 
लिये “चरित्र! ही फाम ये सकता है । . चिरित्रः में मित्न-मित्र 
स्थितियों का सुझावला करने की शक्ति कहां से आती दे? 
स्थायी भावों? से । स्थायी भावों? के प्रकरण में दम पदले भी 
बतला चुके हैं कि उनमें तथा आदतर ( प्०६) में भेद है। 


यई रिक्षा-मनोविज्ञाव 


* आदत का अभाव जीवन के किसी एक पहलू पर ही होता है, 

स्थायी भाव? का श्रभाव संपूर्ण जीवन पर होता है। क्योंकि 

चरित्र को स्थायी भावों? से शक्ति भ्ाप्त होती है, 'आदुव! से नहीं, 
इसलिये चरित्र का जीवन पर प्रभाव स्थायी भावों की तरद्द का 
होता है, आदतों फी तरद का नहीं । 

चरित्र फे विकास मे तीच क्रम दीख पड़ते हैं। ड्रोयर गे दी 

. दृष्टियों से इसके तीन-वीन विभाग किए हैं। पहली दृष्टि 'संबरेदन 

(#७५॥१०६ ) की है। 'संवेदन? की दृष्टि से चरित्र के विकास 

के निम्न तीन विभाग किए गए हैँ :-- 

* (क ). अपरिपक संवेदन की अवस्था ( 079 7900- 
धं०० ) 
! (ख), स्थायी भाव की अवस्था ( 8800० ) 
(ग). आदर्श उत्पन्न हो जाने की श्रवस्था ( 468| ) 
'ज्ञान! ( ट00१02) की दृष्टि से सी ड्रेवर ते चरित्र के 
विकास को तीन भागों में वॉटा है। वे विभाग निम्न हैं;-+ 

(क ). इंद्रियानुभव की अवस्था ( !26/0७(०४प७! ) 

(ख ). भावानुभव की अवस्था ( 0089978/| ) 

(गे), तर्कानुभव की अवस्था ( प्ि667008] ) 

मैग्डूगल ने चरिन्र के विकास में चार क्रमों का अतिपादर्न 
किया है। वे ये हैं :-- 

(के ). सुख-दुःख से निर्धारित चरित्र 

(ख ). पारितोपिक तथा ढूंड॒ से निर्धारित चरित्र 
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( ग). अशंसा यथा निंदा से निर्धारित चरित्र 

(घ ). आदर्श ( आत्म-सन्मान के स्थायी भाव ) से निर्घा- 
रेत चरित्र 

मनुष्य का चरित्र उक्त चार क्रमों में से गुज़्रता हुआ आदर्श 
उक पहुँचता है। मैग्डगल ने जिन क्रमों का अतिपादन किया है, 
इम उनकी संक्तेप से व्यास्था करेंगे :-- कल 

(क ). बालक दूर की नहीं सोच सकता, इसलिये प्रारंभिक 
अवस्था में उसके चरित्र का निर्धारण उन बातों से ही होता हैं 
जिनका उस पर सुस्त तथा ठुःस के रूप में तात्कालिक अभाव, 
होता है। वद्द आग से खुद-बन्खुद वचता है, क्योंकि इससे 
उसका ह्वाथ जलता है। मिठाई को देसऊर उसे मुँह में डाल लेता 
है, क्योंकि इससे उसे मिठास का आनंद मिलता है। डे चर के 
वर्गकिरण मे यह “अपरिपक संवेदन” तथा 'इंद्रियानुभव”ः की 
अवस्था है | 

(सर). इसके बाद वालक के विकास में वह अवस्था आती 
है जब कि उसके चरित्र का निर्धारण सुस-ठुःस की प्राकृतिक 
शक्तियों पर ही नहीं रद्दता, वह शिन्क के डर से काम करने 
लगता हैँ । उस डर के साथ पारितोपिऊ का भाव मिलकर चरित्र- 
निर्माण में सहायक बनता है | अगर शमुक काम करोगे, तो 
इनाम मिलेगा, असुक करोगे, तो दंड मिलेगा । इनाम के लोभ 
तथा दंड के मय से वालक वैसा ही करता दे जैसा शिक्षक उससे 
कराना चाहता है। शिक्षक पारितोपिक देने के प्रलोसन तथा दंड 


बह 


श्य्प शिक्षा. ' 
के भय से वालक से वहुत-कुछ करा सकता है, परंतु अंत तक 
इसी व्यवहार का रहना वालक के भानसिक विकास में घातक 
सिद्ध होने लगता है। वह बिना इनाम या विना दंड फे इब 
करता ही नहीं। ड्रेवर के वर्गकिरण में यह स्थायी भाव! श्रयवा 
ावाठुभव” की अवस्था है । 

(गे), इछ देर बाद जब घालक में स्थायी भाव उसन्न दे 
लगते हैं, तब उसके चरित्र का निर्धारण अशंसा वा निंदा मे 
होने लगता है। अब उसे इनाम तथा मय का उतना ध्यान नहीं 
रहता जिवना शपने साथियों दथा शुरुओं की अपने विपय में 
सम्मति क्ा। जिस बात से वे उसकी प्रशंसा करते हैं, वह ससे 
करता है; जिससे निंदा करते हैं, उसे नहीं करता। शिवर 
बालक के चरित्र-निर्माण में निंदा तथा प्रशंसा के वहुमूल्य सापत 
का बड़ी सफलता से प्रयोग कर सकता है! डे,चर के वर्गीवए्ण 
में यह स्थायी भाव तथा भावानुभव! की दी अवस्था है। मै: 
गल के उक्त दो वर्गों की जगह डे चर ने एक द्वी विभाग किया है 

(घ). चरित्र-निर्माण में अंतिम अवस्था घह है जेब पाक 
में आत्म-सम्मान का स्थायी भावा (कछ+शशआाशाह& 
8०7॥00०7४ ) उत्तन्न दो जाग है । इस श्रवस्था में युवक खत 
वा हुःस, अलोमन वा दंड, प्रशंसा वा निंदा, किसी को परवाई 
नहीं करता | उसके सामने एक आदर्श बन चुका द्वोता है, हमे 
आदर्श फे पीद्दे बद पायल द्वो जाता है। इस अबस्था में वह 
कर्तव्य को संसार "के प्रत्येक प्रलोभन के पहले स्थान देता है । पई 
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[कैसी काम को करता हुआ यह नही सोचता कि इसमे सु होगा 
ञ्या ठुःस द्वोगा, लोग प्रशंसा करेंगे या निंदा करेगे; वह सोचता है, 
यह काम उसकी आत्मा को शांति देगा या न देगा। “आत्म-सम्मान 
का स्थायी भाव! उसके जीवन की हरएक क्रिया, हरएक पहल को 
प्रभावित करता है, उसके संपूर्ण व्यवद्दार मे यही भाव ओत-ओत 
हो जाता है। चरित्र-निर्माण की यह सबसे ऊँची सीढ़ी है, और 
इस सीढ़ी तक पहुँचना द्वी शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है । जब 
चरित्र-निर्माण इस अवस्था तक पहुँच जाता है तव युवक के 
मानसिक विचारों में परस्पर संघर्ष नहीं होठा, उनका पयाह एक 
ही दिशा मे बहने लगता है, उसके मन, वचन तथा कर्म मे एक 
अपूर्व समता का राज्य द्वो जाता है। 
३. 'द्िपम जाल'ँ ( (००5७5 ) 

हम घतला चुके हैं कि मलुप्य के व्यवद्दार फा निर्धारण 
(स्थायी भावी! ( 8876077673 ), व्यवसाय? ( १ए7॥ ) तथा 
“चरित्र! ( 00272089)/ ) द्वारा होता है। परंतु दम में से अत्येक 
व्यक्ति अपने अजुभव से जानता दै कि हमारे सब उद्देग क्रिया 
में परिणत नहीं होते । जो हो जाते दें वे विकसित्र होते चले जाते 
हैं, परंतु जो भार, जो उद्ेग प्रकट नहीं होते उनका क्‍या द्वोता है ? 

कई कहते हैं कि उनमें से बहुत-से तो भुला दिए जाते हैं ; 
कई भाव अपने मौके के इंतज़ार में बैठे रहते हैं; कई भिन्न- 
मिन्न प्रकार से रुपांवरित होते रहते हैं | इस विपय में 
धनोविश्तेषणवादी! ऋॉयड, एडलर तथा जंग*ने विस्टुव पिवेचन 


ञ्क 
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किया हे | उनका कहता है कि स्थायी भाव, व्यवसाय तथा * * 
वो 'ज्ञात चेतना? का विपय हैं, जो भाव दवा दिए जाते ९१ 
“अज्ञात चेचना? में चले जाते हैं। “यज्ञाव चेतन! में पड़े पडे वे ते 
काम करते हैं -- 

(क) सल्ुष्य के व्यवहार को उसके बिना जाने प्रभावित 
करते रहते हैँ, और 

(प) अद्स्यदर अन्य दवे भावों के साथ मिलकर विश 
ज्ञालः बनाते रहते हैं। वे मनुष्य की मानसिक रचता ही 
जबरदस्त हिस्सा बन जाते हैं, इसीलिये उन्हें 'विपम जात 
( 00ग्राए[8६४68 ) कहते हे ॥| 

स्थायी भागः भी मलुप्य के व्यवहार को अभावित करे है, 
'विपम जाल? भी, परतु इनभे भेद यह है कि व्थायों भाव 
बात चेतना? मे रहते हैं, 'निषम जाल? “अयाव चेतना! में, 
स्थायी भाव? जिसमे होते हें उसे उनका ज्ञान होता हे, दिपम 
जात? जिसमे होते हैं, उसे उनका छान नहीं होता | 

शिक्षक का कर्तव्य दे कि बालक में उक्त प्रकार के 'विपम 
जाल? न बनने दे | इनके विपय से हम विस्तार से वीय अध्यार 
में लिख चुके हैं। 
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तंत्ु-संस्थान, निर्विकल्पक, सविकल्पक तथा 
पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष 


* मानसिक प्रक्रिया के हमने तीन विभाग किए थे: ज्ञान!, 
“संवेदन” तथा व्यवसाय! | इनमें से 'संचेदन”ः तया व्यवसाय! 
का बर्णन हम कर चुके, अब 'क्षानः का वर्णन करेरो। ज्ञान 
मे सिर्ख्रिकपक प्रत्यक्ष, सविकल्पक फ्त्पक्, पूर्वालुबर्ती फ्रत्यक्, 
रूचि, अवधान, प्रत्यय-संवंध, स्वृति, कल्पना, विचार, तक, शिक्षण 
तथा स्वभाव आ जाते हैँ। अगले अध्यायों में हम इन्हीं का 
वर्णन करेगे । 

हमारे ज्ञान! का भौतिक आधार मस्तिष्क है, इसलिये 
मस्तिष्फ की रचना पर कुछ प्रारंभिक बातों का वर्णन कर 
देना आवश्यक है! 

१, तंतु-संस्थान ( ए७:ए०ए5 उ7चलाय ) 

हम कई श्रकार के अनुभव तथा कई प्रकार की कियाएँ 
करते हैं । इन सबके नियंत्रण के लिये शरीर में वड़ा झुन्यवस्थित 
प्रबंध है। जिस प्रकार तारू-घर में तारें लगी होती हैं, और वहाँ 
से हम जहाँ चाहें वहाँ संदेश भेज सकते हैं, इसी प्रकार शरीर 
में भी तंतुओं (7४००४४४) का जाल-सी विछा हुआ है। 
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शरीर के भिन्न-भिन्न भागों से ततु सस्तिप्क में पहुँचते हैं, भौर 
वह्दों से दूसरे तंतुओं के ढारा संदेश बाहर को भेजा जाता है। 
तंतुओं के इस सपूर्ण संस्थान को 'तंतु-संत्यान” कहते हैं। हु- 
संस्थान? को तीन भागों में वॉटा गया है --- 

के. मस्तिष्क तथा मेरदंड। यह किद्रिय तंतुःसखार' 
((०णाएड पिछए०पछ७ छिए्ाशा। 06 0000000ल्‍0ग! 
898॥07) ) कह्दृता है । * 

से. चतु-जाल, जो मस्तिष्क तया मेरुदड से शुरू होकर 
आँख, नाक, कान, त्वचा आदि में फैल रहा है, इसे लक हहुः 
संस्थान! ( 9७9॥979। [० ए0घड 899/070 ) पते हैं| 

गं. “जीवन-योनि सस्वाना (89002020॥6 पेश" 
जणाक्ष 5887 ). 

(के). 'केद्रिय तहु-सरथाना (0७0७0 केशए०ए 
8996०7॥ ) मे मस्तिष्क के चार अंग आ जाते हैं :-- 

१, बडा दिमाग ( 00 ०फ७प् ) 
२, मेरदंड ( 896 ठणपे ) 

३. छोटा दिमाग (00600॥प78 ) 
४. सेतु ( 7079 ) 

(१) बड़ा विमाग ( 00७07ए४ )--सिर की सोपडी के 
भीतर जो भेजा होता है वही दिमाग कह्दाता है । इसमे जो हिस्सा 
भौंझों के सामने से चलकर सिर के पोदे उभरे हुए स्वान तक 
चला जादा है, बह "बड़ा दिमाग? कहाता है। यह दो अधेदों में 


नब॒म अध्याय श्ध्३े 


चेँटा रहता है, और इसकी शक्त असरोट की गिरी-जैसी दोती 
है। अयरोट की गिरी में जैसी दरारें होतो हैं वैसी इसमें भी 
पाई जाती हैं । ये दरारें मस्तिप्झ को मिन्न-मिन्न भागों में बॉटती 
हैं। जिसमें जितनी अधिक दरारें दोदी हैं, उसमें उतनी अधिरू 
उस केंद्र की शक्ति मानी जाती है। बड़े दिमाग में ज्ञानेद्रियों के 
केंद्र रहते हैं। आँस, नाऊ, कान, जिंद्दा आदि से घान-वादक 
तंतु बड़े दिमाग में ही जाते हैं, इसलिये बढ़े दिमाग को मिन्न- 
मिन्न ज्ञानों का केंद्र सममा जाता दै। ज्ानेंद्रियों के केद्र बढ़े 
दिमाग के किस हिस्से में रहते हैँ ? अगर बड़े दिमाग़ की किसी 
बड़ी तह को लेकर काटा जाय, तो उसके दो रंग दिखाई देंगे। 
जैसे कदूबू को कार्टे, वो छिलके के नजदीक का हिस्सा इछ 
लालिमा लिए होता है, और भीतर का सफेदी लिए ; इसी प्रकार 
बढ़े दिमाग की झिसी तह को कार्ट, तो बाहर की परत के साथ 
फा हिस्सा भूरे रंग का और भीतर का सक्तेद रंग का दिखाई 
देता है। भूरे रंग के इस पदार्थ को 'कॉस्टेक्स” ( 00765 ) 
कहते हैं, और मस्तिष्क की रचता में यही मुख्य पदार्थ है। 
ज्ञान-तंतु “कॉस्टेक्स! में इंद्रिय के ज्ञान यो ले जाते हैं। 
“कॉस्टेक्सः में प्रत्येक इंद्रिय के ज्ञान को प्रहण करने का एक-एक केद्र 
होता है। ज्ञान-वाहक उंतु इसी केंद्र तक ज्ञान पहुँचा देता है। 
ज्ञान को भहण करने के केंद्रों के अतिरिक्त 'कॉस्टेक्स? सें चेष्टा 
के केद्र भी रहते हैं। शास-तंतु द्वारा 'ज्ञान के केंद्र! ( 8005059 
(060६७ ) तक जब किसी इंद्विय का श्यक्व पहुँचता है, तो 


श्ध्ए शिक्षा-मनोविज्ञ 


+चेष्टान्यैंदर” ( ॥॥०६07 07०० ) को क्रिया करने का हुइश 
होता है। ज्ञान-केंद्रः तथा 'चेष्टान्केंद्र को मिलानेवाले झुध दंत 
हूँ जिन्दें संयोजक तहुर (.485008#6 07 थिंए९७ ) ब्झे 
हैं। 'ह्ाम-फें्र से जो ज्ञान आता है, उसे सममकर 'चेश्टानै' 
को हुक्म दिया जाता है, बिना समझे नहीं दिया जाता, यहें वात 
तो स्पष्ट है। परंतु सममने के इस काम को शौन करता है 
जान-कैंद्र' खुद वो समक नहीं सकते। आत्मा! फो नेमाव 
जाय, तो इस प्रश्न का क्‍या उत्तर है? परंतु मनोविज्ञान €? 
प्र को यही छोड़ आगे चल देता है, क्योंकि यह मनोविशेत 
का विपय नहीं है, “अंतिम सत्तावाद” का अमन है। मतोविशवेत 
इतना ही फह्ठता है कि अगर हमारे सामने फूल है, तो शानः 
चाह तंतु कॉस्टेक्स में ज्ञान-केंद्र? के पास पुष्प का अथुभा 
भेज देते हैं, वहाँ से 'चेष्टा-केंद्र” चेशा-बाहक तंतुओं दारा मिंया 
करते हैं, और द्वाथ फूल को पकड़ लेते एँ। इस प्रकार रत 
थड़ा विमाथ्र काम करता है, तो श्ञानपूर्वक चेष्ट” होती है, 
ऐच्चिक ( १००पाछ 5 ) क्रिया कहा जाता है, इसमे दिमाग 
सीधा अपने आप काम करता है। 

परंतु हमारी सब क्रियाएँ ऐस्दिक ही हों, ज्ञानपू्तक ही हैं 
सब में दिमाशा सीधा ही कास करे, यद्द बात नहीं है। कई कषियाएँ 
देसी होती हैँ जिनमें दिमाग सीधा फाम नहीं करता। वे क्रिया 
प्ृ्ठ-बंशः द्वारा होती हैं जिसे 'मेर॒दूंढः कहते हैं। 

(२) मभेरदंढ ५ ( 8छञांग0! 000 )--जिस प्रकार कई 


जवम अध्याय श्ध्श्‌ 


बडे-बडे वफ़्तर होते हैं, उनके नीचे कई छोटे दफ्तर उन्हीं का 
काम इल्का करने के लिये होते हैं, इसी श्रकार बडे दिमाग के 
फई काम इसऊे छोटे दफ्तर मेरुद्‌ड के सुपुर्द हैं। मेरदड रीढ 
को हड्डी का नाम है, जो गन से शुरू होकर नीचे तक चली 
गई है | इसमें कई मोहरे हैं. और इन मोहरों मे वहीँ भूरा तथा 
सफेट पदार्थ होता है जो बडे दिमाग में पाया जाता है। 
बढ़े दिमाग से ततुओं के वारद जोडे तो सीधे चेहरे, आस, नाक, 
कान, जीम में चले जाते हैं, इकतीस “ततु-युगल” मेरुदड में से 
धोकर शरीर के भिन्न-मित्र भागों में विमक्त हो जाते हैं। इस 
अकार पहुत-से कामों के लिये मेरदृड शरीर तथा बड़े दिमाग मे 
साध्यम का काम करता है। देखने, सूँघने, चसने आदि में सीधा 
बडा दिमाग काम करता है, परतु अगर कॉटा चुम जाय, तो 
पाँव को एकदग सीच लेने का काम यद्य दिमाग नहीं करता। 
यह काम बडे विमाग ने मेरदड के सुपुर्द कर रक्‍्सा है। सहज- 
फक़ियाओं ( 0०१०६ 8&०६०४४ ) का नियय्ण सेरद्‌ड से होता 
है, ऐन्छिक क्ियाओं का नियत्रण यडे दिमाग से होता हे । कई 
“जन्मसिद्ध ऐच्डछिक क्ियाएँ? ( गरार्रा8 रिशी०5४४ ) होती 
हैं, जेसे, ऑँज़ का मपकना, कई झिर्तित ऐन्थिक किया? 
(3०१णा०प 2१९९६९७ ) होती हैं, जैसे, चलना, वाइसिफ्ल 
चलाना। “अनित ऐच्छिक क्रियाएँ” शुर्शुरू में घड़े दिमाग 
से होती हैं, अभ्यास हो जाने पर उनका नियत्रण मेस्द्‌ढ से 
ड्ोता है। * 


प्ध्द शिक्ञामनीवितर 


(३) छोग दिमाग ( 08७0थीपःा)-नयद खोपड़ी 
के भीवर, गले से ऊपर, बड़े दिमाग़ के चीचे, एक कनपतो 
दूसरी कनपढ़ी तक फैला रहता है। इसका काम शरीर झ 
गति का नियंत्रण करना है। चलना, फिरना, उढना; बैंठग, 
खड़े होता, इन सबका संचालन इसी से होता है। कई लोग डे 
सांसारिक श्रवृत्तियों का भी छेंद्र मानते हैं। प्रेम-भाव, ससात- 
प्रेम, दांपत्य स्नेह, बात्सल्य भाव, मैत्री भाव आदि का केंद्र द्योथ 
दिमाग़ सममा जाता है। 

(४) सेतु ( 9078 )--यह छोटे दिमाग़ के दोनों अर्थ" 
बत्तों को ऊपर से मिलाए रहता है । 

( ख ), रू वंतु-संस्थान! (20079) अल्एणा 
89809 ) में दो तंतु गिने जाते हैं ; ज्ञान-बाहक वंतुः ( 90" 
8079 ४७/४७५ ) तथा चिष्ठा-बाहक तंतु! ( १(०॥०० 07४09), 

जिस प्रकार शरीर के मिन्न-मिन्र अंगों की रचना को“ 
( 00 ) छारा द्ोती है, इसी अकार ज्ञान तथा चेष्टान्वाहक 
तंतु भी 'कोष्ठों! ( ००७ ) से बने हैं । इन क्ोप्तों को 'तंतुओोछ' 
( ध००९७ 00॥8 ) कहते हैं। 'तंतु-को8? गोल-गोल-से कोहक 
नहीं होते, ये पतले, लंबे धागेन्से होते हैं। इनके बोच में एक 
गॉठ-सी दोवी है, जिसे 'कोए-शरीए ( 0ज-00त9 ) कहो 
हैं। 'कोष्ठ-शरीए के दोनों तरफ, दाएँ-बाएँ जो घागे-से होते हैं 
उनसे मिलकर पूंरा ंतुन्‍कोप्र! (]ए०००० ए०॥ ) बनवा है। 
बड़ा होकर यह 'तंठु-कोछ' दो-तीन फीट तक का ही जाता है। 


जेवम अध्याय श्च्छ 


श्र्स अकार के अनेक, परंतु एक ही सदश, 'तंतु-कोछः ( २९7४७ 
006]5 ) मिलकर ज्ञान-बाहक तंठ” तथा “चेष्टा-बाहक तंतुः को 
़नाते हैं । हमने अमी कद्दा या कि तंतु-कोप्र पर एक गॉठन्सी 
होती है, जिसे 'कोछ-शरीरः ( 0०-0009 ) कहते हैँ। जब 
+तंतु-कोछों? के मिलने से 'बाहुक तंतुः ( ध्रष7ए७४ ) बनते हैँ 
तथ 'कोप्ठ-शरीरः भी परस्पर मिल जाते हैं, और इस प्रकार जो 
कोए-समूह बनता है उसे “कोप्ठ-समूह? ( 0&ए8)07 ) कहते ' 
हैं । कज्ञान-बाहक तंतुः का एक सिय शरीर के त्वक्‌- 
अंदेश में फेला द्ोता है, दूसथ सिरा मेरुदंड फे भीतर 
समाप्त होता है। ज्ञाननवाहक तंठु का 'कोए-समूह? ( 0978- 
॥०४ ) मेरुदंड के भीतर नहीं जाता, वादर ही रहवा है, और 
शरीर के दूर-दूर से आ रहे श्तुभभों में वेग उत्पन्न कर देता है 
ताकि केंद्र तक पहुँचते-पहुँचते उसका वेग घीमा न पड़ जाय। 
मेरुदंड के भोतर जहाँ 'जान-बाह* तंतुः समाप्त छोता है, वहाँ, 
उसके साथ से ही “चेष्टा-बाहक तंत्र” शुरू हो जाता है। “चेष्टा 
वाहक तंठु? का 'कोए-समूह? ( 0&78॥०॥ ) मेरुदंड के भीतर 
ही होता है, बाहर नहों होता, और ज्ञान वथा चेष्टा-वाइक 
तंतुओं के सिरों के सहयोग से ८क छोटे-से दिसाग का फास 
करता है। जन्‍्मसिद्धर ( वज्ञात&/० ) तथा अर्जितः ( 0८वुएं- 
7०0 ) 'सहृज-क्रियाओं? ( 72९१७५६०७ ) का यद्दी संचालन करता 
है। शरीर-रवना-शास्र में चेष्टाबाहक ठंतु के इस 'को2-समूहः 
( 020७४॥99 ) को, जो भेरुदृंड के भीदर*हठा हुआ 'सहज- 


श्ध्फ 


क्रिया? का संचालन करता हे, 'कोए-समूहः ( (श्चाटाणा,, 
नहीं कहते, 'कोए-रारीए( 0७॥+०थ5 ) दी कहते हैं। 'चेषट- 
वाहक तंदु! लकूअदेश में नहीं जाता, मांसपेशी में जात है; 
और इसीलिये ज्ञान-वाहक तंतु' द्वारा किसी ज्ञान के आते पर 
मांसपेशो में क्रिया उत्पन्न होती है. । ज्ञान-वाहक वया वेधाः 
वाहक तंतु भेरुदंड में ही आकर मिलते हैं; इसलिये 'सहज- 
क्रियाओं! ( 8०॥०58७ ) का संचालन मेरुदूंड से द्वी होता है। [ 
ज्ञाननचाहक तथा चेष्टान्याहक तंतु मेरदूंढ में समाप्त नहीं 

हो जाते, उसमे से शुत्लरकर वे मस्तिष्क में जाते हैं। कई 
क्रियाओं का संचालन मत्तिष्क की साधारण देसमरेस में मेल 
दंड ढाया ही हो जाता है, और कई का मस्विष्फ द्वारा होता है। | 
“ जब विपय सामने आता है, तो ज्ञान-बाहक ठंतु बढ़े दिमाग 
में समाचार पहुँचाते हैं। ऑस के दवारा ज्ञान द्वोता है, तो देय 
के केंद्र के पास समायार पहुँचता है; कान के दारा दोता है 
वो सुनने के केंद्र के पाथ। जब समाचार दिमाग्न तक पहुँच 
जाता है, तो इसे निर्विकल्पक इंद्रिय-जन्य शान (5089 
#00 ) कह्दते हैं । प्रत्येक इंद्रिय का अपना-अपना शत 
(8००७४४४०० ) है। इस ज्ञान के वाद उन-उन इंद्ियाँ के 
ब्वेष्टानकंद्र” वेध्ठाचाहक तंतुओं द्वारा मांसपेशियों में चेष्ट उप 
करने हैं। इसी प्रकार सहज-क्रियाओं में यह संपूर्णा क्रिया परे 
दिमाग में न होकर मेहदृंड में वर्तमान मिन्न-मिन्न कें्रों में हे 
जाती है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ऑँख नहीं देंसती, 
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| दिमाग्न देखता है, बद्दी सूंघता है, वद्दी चखता है। अगर 
किसी का त्षान-वाहक तंतुः” काट दिया जाय, तो वह चेष्टा तो 
$ैए सकेगा, उसे ज्ञान ( 8078090४ ) नहीं होंगा $ अगर 
(पेष्टान्बादक तंतुः काट दिया जाय, तो उसे ज्ञान टोगा, परंतु 
बंद चेष्टा नहीं कर सकेया । 

(ग). जीवन योनि संस्याना (8:%99%00०9० छा" 
ए005 992४ ) का नियंत्रण 'मजादंड मूल ( 3[०१०!६ 
>0०7१४७/७ ) से द्वोता है | 'मज्ादंढ मूल” मेरुईंड के ही उस 
उपरले भाग को कहते हैं जो सोपड़ी मे प्रविष्ट दोझूए उसमें फेल 
जाता है। यह हृदय, फेफड़े आदि की गतियों को निर्यत्रित 
श्स्ता है। भेरुदंड के भीतर 'को8-समूह? होते हैं, यह हम पहले 
हह आए हैं। मेरुदंड की मोहरों के बाहर भी दोनो तरफ गर्दन 
तक दानों-दानों के रूप में कुछ 'कोप-समूह” ( 0878॥8 ) 

'जेते हैं. जिनका संबंध ऊपर गर्दन तक 'मजादंड मूल? से द्वोता 
है। इन “कोघ-समूहों? से कुछ तंज छृदय, फेफड़े आदि में जाते हैं 
और थे उनकी गतियों को नियंत्रित करते हैं। इस 'तंतु-संस्थानः 
की “जोयन योनि संस्थान! कहते हैं, क्योंकि यह जीवन फे कारण- 
भूत अबययों का संचालन करता दे । 
२. निर्धिकल्पक अत्यक्ष ( इल्काब्ट्संत्त )... *+ 

छो फिर इंद्रिय-जन्य ज्ञान किसे कहते हैं. ? विपय हमारे 
सामने है। उस पर सूचे की किरणों पड़ रही हैं। वे लहरे ईथर 
के माध्यम से हमारी ईंद्रिय की बाहर की शरद को आकर छूत्ती 
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हैं। जैसा ऊपर कह्दा गया था, उत्येक इंद्रिय के बाह्य. 
में ज्ञात-बाहुक ततुओं का जाल ब्रिद्या रहता है, जिसे 
तंतु-संस्थानः कहते हैं । जब वे लहरें इंद्रिय फे शान” 
तंतुओं पर पड़ती हैँ, दो उस ज्ञान को ये तंतु दिमाग के भू 
के पदार्थ 'कॉस्टेक्स” तक पहुँचाते हैं. । 'कॉस्टेक्स! में कप 
द्ोोता है । जब कॉरटेक्स! के ज्ञान-केंद्र तक 'अहुभव * 
जाता है तभी उसे 'निर्विकल्पक अत्यक्ष” या िद्वियनजन्य 5 
(80॥88000 ) कहते हैं। ऑस़, नाक, कान, रसना, ले 
सब इंद्रियाँ इसी प्रकार अपने ज्ञान को 'कॉस्टेक्स! के ज्ञात 
मे पहुँचाती हैं। 
कॉर्टेक्स! के ज्ञाननकेंद्र तक पहुँचकर अनुभव फा, मल 
कॉस्टेक्स के श्नन्य भागों से भी संबंध हो जाता है। आँख 
आतनेयाले अनुभवों को हम पिछले अल्ुभवों के प्रकाश में 
देसते हैं, और हमें शुद्ध इद्रिय-जन्य ज्ञान की कभी अनुभूति न 
होती । शुद्ध इंद्रिय-जन्‍्य ज्ञान ( एएए4 80१0 ) 'विरे 
कह्पक ग्रत्यक्ष' को कहते हैं, जिसमें जिस इंद्विय से ज्ञान * 
रद्द है, उस इंद्रिय के ज्ञान की अठुभूति के सिवा अन्य को 
अश्ुुभव शामिल न हो। होता क्या है ? किसी ने कागगाला5 
फह्दा। इसे सुनते ही दिमाग की 'कॉरटेक्स? के श्रयण के ज्ञान-केद 
तक खबर पहुँची, परंतु साथ हमे उसकी सफैदी, उसकी हॉबाई 
चौडाई श्रादि का ध्यान भी आया । यद्द तो 'सविकल्पक अ्त्यर्च 
(8८००७७४०४ ) हो गया। प्रत्येक इंद्रिय के साथ ऐसा ही 
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हल है। हमारा निर्विकल्पक ज्ञान पिछले अलुक्कूलअविकूल 
प्रशुमवीं के प्रकाश में ही नवीन ज्ञान को देसता-सुनता है। इस 
पप्टि ले 'निर्विकल्पक प्रत्यक्षः अथवा 'शुद्ध इंद्रिय-जन्य ज्ञान! तो 
तैता ही नहीं है। 

' फीर्विकल्पक प्रत्यक् को इम दो-एक दृष्टांत देकर और 
प्रषिक समझाने का प्रयत्न फरेंगे। हम पड़े सो रहे है, गाढ़ निद्रा 
उं हैं। इतने में देखाजे की सट्सटाहुट से हमारी शऑॉसे खुल 
बाती हैं। हम अपने चारों तरक़ मेज़-कुर्सी-पलेंग देखते हैं, परंठु 
[में कुछ सेकंड तक यह ज्ञान नहीं होता कि हम कहाँ हैं. ये क्या 
स्लुएँ हैं; दूसरे ही क्षण हमे सच ज्ञान हो जाता है। पहले ऋण, 
से सोलने के ठीक बाद, जब हमारे सम्मुस घुँधला-सा ज्ञान 
पा, ज्ञान था भी परतु ज्ञान नहीं भी था, उसे “निर्विकल्पक 
प्रत्यचः ( 5०7६७४४०० ) कहा जा सकता है, परंतु दूसरे ही 
ज्ुण' बह 'सविकल्पक प्रत्यच्र ( 770०७७४०४ ) से बदल गया। 
इम लिस रहे हैं, हमारा,ध्यान कागज की तरफ है, जो शब्द, 
जैसनी से निकल रहे हैं, उनफी तरफ है। परंतु हमारे कपड़े भी 
वी हमारे अंगों को छ रहे हैं, उनका हमसे निर्विकल्पक ज्ञान हो 
एदए है, परंतु ज्योंदी इसने उनफो सोचना शुरूं किया ध्योही 
उनका ज्ञान निर्धिकल्पक नहीं रहा, सविकल्पक हो गया | ऑँसें 
पद कर ली जायें, सामने दीपक हो, उसकी रोशनी का इछनुछ 
असर बंद आँखों पर भी पड़ रहा हो, दस दीपक फे विपय से 
चुद 2, प्ऐेलय स्टे, दो, पाप, साय, जो, गली: झा, व्यस्स, दीता,है. 
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उसे “निर्विकल्पक' कद्दा जा सकता है। जब हम पैदा हुए थे, एक 
दूम संसार को इमने ऑफें सुलते हो देसा था, वह 'निर्िकित्त! 
ज्ञान था। किसी जन्मांघकी एकदम ऑँसे खुल जाय, उसे जो पहे' 
पहल ज्ञान होगा, बह “निर्विकल्पऊ प्रत्यक्ष? कह्दा जायगा। 
इद्रियातुमव पॉच इंद्रियों के कारण पॉच प्रकार के हैं। फ' 


* मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम शपेरे में किसी वस्तु फो पकड़ने 


के लिये इतना ही हाथ बढ़ाते हैं जितनी दूर वह होती है। क्यों | 
इससे ज्ञात होता है कि शरीर की गतियों को साधने, नज़दीगीः 
दूरी को अनुभव करने का एक ख्तत्र अनुभव है। इसे 
'देशाहुमब? ( (0205६॥666 86॥48४०॥ ) क्ट्टा जाता है। 

प्रत्येक व्यक्ति की ईंद्रियों की अपनी-अपनी वीमता 
(4००६ ) द्वोती है, जिसे मापा भी ज्ञा सकता है। किसी के 
कान तेज़ हैं, किसी की ऑसे | यह तीमता वंशानुसंक्रमण से 
आती है। कई लोगों का कद्दना है. कि तीमता को बढ़ाया भी जा 
सकता है| तीब्रता विषय के ऊपर भी निर्भर है। कई तीम्र विषय 
हैं। दीये के सामने विजली को रोशनी तीत्र है, बॉसुरी की ताने 
के सामने ढोल की आवाज तीत्र है] तीम्र विषय मध्यम को दवा 
लेता है । 

इंद्रियानुभवों पर कई परीक्षण किए गए हैं जिनमे घीवर का 
परीक्षण बहुत अ्सिद्ध है। बीबर के परीक्षण को फेचनर ने सब 
इंद्वियों के ज्ञानों पर घटाया था, इसलिये इन परीक्तणों के आधार 
पर बने नियम को वौवर-हेचनर नियम कहते हैं। यह मियम क्या है? 
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| कल्पना कीजिए कि हमारे द्वाथ पर एक जरा-सा काराज़ का 
इक रख दिया गया । हसें इसके बोमक का अनुसव नहीं होगा । 
इस बोम को बढ़ाते जायें, तो ऐसी अवस्था 'आ जायगी जब बोक 
का अनुभव होने लगेगा । यहाँ से अनुभव का पारंस होता है | 
इससे कस दर्जे के जो अनुभव थे, उन्हें हमारे इंद्रियोँ मद नही 
कर सकती । अब इस योक को एम बढ़ाते जायें, तो 'अनुभव 
होता ज्ञायगा फि घोर चढ़ रहा है। परंतु चौक के बढ़ते-बढ़ते 
भी एक ऐसी स्थिति आ जायगी जब हमारे लिये वोक असझ्य हो 
जायगा । उस असह्य वोक की अवस्था में अगर एक सेर बोक 
और बढ़ा दिया जाय, तो हमें उसके बढ़ने का अनुभव नहीं होगा, 
बोमक फे असह्य होने का अनुभव द्वोता रहेगा। अनुभव की उस 
सीमा को, जब विपय कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाय, अनुमव 
से भेद नहीं ज्ञात होता, परांत सीमा? ( खक्चड्यंशिपा /गओं। ) 
कहते हैं। अनुभव की उस सीमा को जिससे विषय का अनुभव 
शुरूद्दोता है 'अपरांत सीमा? ( [905990!6 ०6 8678थ07 ) 
कहते हैं। शरोर 'अपरांतः तथा 'परांतः सीमा के वीच के विपयों 
को ही अनुभव करता है, इनके इधर-उधरवालों को नहीं। 
अत्यंत धीमा शब्द भी हमें सुनाई नहीं देता, भर कुछ सीमा के 
बाद शब्द को कितना द्वी क्‍यों न बढ़ाते जायें, उसमे भी हम भेद्‌ 
नहीं कर सकते | शब्द के कंपन में इतनी अधिक मात्रा भी हो 
सकती है कि उसका हमे विलकुल भी ज्ञान न हो । 
हमने अभी कद्दा कि किसी एक स्रास सीमा पर आकर ही 


< 


२०४ शिक्ञान्मनोविज्ञ 


इस बोस के बढ़गे और घटने के भेद को अलुगव कर सकतेई 
और ये सीमाएँ “अपरातः तथा 'परांतः कहाती हैं। अपरांत 
तथा 'परांतः सीमाओं में भी विषय की मात्रा में एक निश्चित पर 
होनी चाहिए, ताकि पहले अतुभव को दूसरे अतुभव से मिः 
कहा जा सके | प्रश्न यह है कि 'परांतः तथा अपसांत' सीमी+ 
भीतर किस विपय को कितना बढ़ा दिया जाय कि बिपय में में 
का अनुभव होने लगे ? प्रकाश के विषय में पता लगाया गया ६ 
कि जितना प्रकाश हमारे कमरे में है उसका ६२० हिस्सा और व 
जाय, तो भेद पता लगेगा | दबाव, गर्मी तथा शहद में ३ बढ़त 
चाहिए ; बोम में ३५ ; ऊँगली पर दवाव के लिये हु; ईसे उस 
विषय की 'अलुभव-मेद-मात्रा? (#0/008 7%४शेप ) 
कहते हैं। अगर हमारे सिर पर ३० सेर बोर है, तो १ सेर वहने 
से मालम पड़ेगा कि वोक बढ़ा, आध सेर बढ़ने से नहीं। यही 
घोबरूफेचनर ने पता लगाया। फलल्‍्पना कीजिए कि दम १० नंबर 
आली बत्ती के प्रकाश में बैठे हैं। इस प्रकाश में 'अ्रदुभव-मे 
आत्राए तब आएगी जब १० बच्ो के प्रकाश का २१० हिस्सा उसमे 
जुड़ जायगा, अर्थाव १०१८ ८३६ होने पर हमें भेद अतुभव दोगा। 
अब कल्पना कीजिए कि आप १०० वत्ती के प्रकाश में उतनी ही 
बढ़ती करना चाइते हैं. जितमी १० बत्ती के प्रकाश में की थी। 
तब क्या करना होगा ? २४% बढ़ा देने' से प्रकाश में उतनी बढ़ती 
नहीं होगी । उस समय १००५ ३३४ से उतना अकाश बढ़ेगा। 
अर्थात्‌ प्रकाश की जितनी मात्रा आपके पास है, उसको गे 
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ईसस्‍्सा चढ़ने से ही अनुभव में भेद पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हम 
छू सकते हैँ कि १० नंबर की बत्ती में अगर हम १ बची बढ़ा दें, 
तह उसी सेद को १०० बत्ती में लाने के लिये, १ बत्ती बढ़ावा 
गफी नहीं दोगा, उसमें १० बत्ती बढ़ानी पड़ेंगी, तव जाझर उतना 
काश में भेद अनुभव होने लगेगा जितना १० बत्ती सें १ बची 
$ बढ़ाने से अनुभव होता था । दि 

गुण! ((१०७॥६६४ ), मात्र ( 77099969 ), (झ्थिति-काल! 

एमशाओ्र> ) वया दिशः ( 7750979569 ) की दृष्टि से 
द्विय-जन्य ज्ञान को चार भागों में बॉटा जाता है! रूप, रस, 
घ, रपश चया शब्द 'गुण! हैं। एक ही शब्द ऊँचा ही सकता 

, धीमा दो सकता है, यह "मात्रा! दै। वह शब्द देर तक रहे, 
ए शीघ्र समाप्त हो जाय, इसमें अनुभव भिन्न हो जाता है, इसे 
'रिथिति-काल' कहते हैं। नाक के एक स्थात को छुआ जाय, वो 
भिन्न अतुभव होता है,. दूसरे स्थान को छुआ जाय, तो भिन्न 
यह 'स्थास-कृतः अथवा दिश-झृत” भेद है। यह भेद स्पर्शादि में 
ही पाया जाता ६, सब में नहीं 

शिक्षा ईंद्रिय-जन्य ज्ञान पर ही आश्रित है। शिद्क का 

कर्तव्य है कि यह बालकों के इंद्रिय-श्ाल की परसता रहे। कई 
बालऊों की ऑसें खरात्र होती हैं, और शिक्षक को इसका पता 
ही नहीं होता | वह चालक चहुद घाटे में रहता है। शिक्षक का 
काम बालक को मिन्न-मिन्न इंद्रियों के जितने दो सके उतने अजु- 
ऋज देता है इसाए संपूर्ण शान इंद्रियालुस्दो ५ए ही आएशिल है ६ ' 


४ 


हे 


२०६ शित्ता 


शिक्षक भिन्न-भिन्न ईंद्रियों से जितना ज्ञान चालक को दे (% 
उतना ही उसके काम आएगा । 'मौंटिसरी-पद्धति! में उपकरों 
का यही लाम है। वालक की इंद्वियाँ उनसे सती हैं। परु 
शिक्षक का इतना ही काम नहीं है. कि बालकों को इंद्रियातुभवी 
का धनी बनाने लिये केबल उन्हे इद्वियानुभवों से भेर दे। है 
देसना चाहिए कि हम दइंद्रियानुभव प्राप्त करने के लियेतिः 
परिस्थितियों को बालक के चारों तरफ उत्पन्न करें वे सप्रयोगा 
हों, निष्प्रयोजन नहीं। आजकल स्कूलों से हाथ करे कई काम 
सिखाए जाते हैं। इनका यही महत्त्व है कि ये वालक के इंद्रिवा- 
नुभव को बहुत बढ़ा देंते हैं । था 
३, सविकृरपक अत्यक्ष ( 7९ए८०९०7४०० ) 
“कॉर्डेक्स? से जब अठ्ुभव पहुँचता है, तब उसे “निर्विकतर् 
प्रत्यक्ष! या 'इंद्रिय-जन्य ज्ञान! ( 8079%७०४ ) कहते हैं। मेरे 
मन उस अनुभव को समम लेता है, यह अनुभव क्या है, परी 
है, कहाँ से आ रद है, इन बातों का ज्ञान कर लेता है, तो पे 
(सविकल्पक प्रत्यक्ष” ( 2०९०४07 ) कहते हैँ। 'सविकरत्प् 
प्रत्यक्ष! (निर्विकल्पक अत्यक्ष” के घाद होता है। 
- जैसा पहले कह्दा जा थुका है, हमारा ज्ञान, हमारा अधय्् 
“सविकल्पक प्रत्यक्ष” ही द्वोता है। जब तक हमे पदार्थ के विषय मै 
भान-सा होता है, अस्पष्टनसा, घुँधला-सा ज्ञान होता है, उमी वर्क 
बह 'निर्विफल्पक प्रत्यक्ष" ( 8005ढ४0०7 ) के च्ेत्र में दोहा 
है; ज्योंद्दी हमे उसका स्पष्ट ज्ञान होने लगता है, ज्योंद्दी हैगी 


॥। 
हर 


प्रवेम अध्याय र्प्छ 


एपय को पहचानने लगते हैं, त्योंही वह सविकल्पक पत्यक्षः 
9०7०७७४४०७ ) के क्षेत्र में आ जाता है ) हमारा ज्ञान साव- 
हृपकः द्वी रहता, “निर्विकल्पक ज्ञान! तो कल्पना की वस्खु 
ममना चाहिए। ध 2 
अत्यय-संबंधन्वादियों! ( &850०४9४०आ5७ ) का कृथन 
कि हमारा संपूर्ण शान अत्वयों? अर्थात्‌ इंद्विय-जत्य ज्ञानों? 
समूह का नाम है! हम अनार देसते हैं। बह गोल है, लाल 
, मोठा है, और न-जाने बहुत-छुछ है. ! ये सब अंतुभव हमारे 
त्त्के अनुभवों के प्रकाश में इमारे ज्ञान को बनाते रहते हह। 
प्रने पससो अनार साथा था, उस-जैमा ही यह दे । यह उस-जैसा 
। गोल, लाल, मीठा है । पुराने श्रठुभव के प्रकाश में, सादश्य के 
रण, हम इसे अनार कह देंते हैं । यह अमरूद नहीं दे, क्योंकि 
ल हमने जो अमरूद साथा था, उससे इसऊे शुण मिन्न हैं। इस 
न्यय-व्यतिरेक हारा प्रत्ययों के संबंध से हमें सविकल्पक जान! 
207०९.०४०४) होता है। भत्यय-संबंध-बादियों? के मुऋविले में 
स्टाल्ट-बादियों? का कथन दे कि 'सविकल्पक ज्ञान! को हम मिन्न- 
न प्रत्ययों में नहीं वाट सकते । हमे संपूर्ण वस्तु का इकद्धा ज्ञान 
ता है। 'जेस्टाल्टवाद? पर हम ठतीय अध्याय में लिस चुके हैं । 
धसविकल्पऊ ज्ञान? को तीन दृष्टियों से देसा जा सकता हैः-- 
/ (क ). हम आम के पेड़ को देखते हैं । यह देसला क्या है ? 
। विषय इसमारे सम्सुस है, उसे हम मदण कर रे हैं, समम रहे 
, यह हश्य-रूप? ( 77887 ढए७ ह500०6 ) कहता है। 


र्ण्प शिज्षा-मनोविज्ञान 


(सं) जयआम का पेड हमारे सामने नहीं होता तव भी हम 
उसका विचार सन में ला सकते हैं, यह 'कल्पना-रूप? ( र७)५- 
8890/80४6 &830००५) ज्ञान है | 

(ग) आम के पेड को हम किन्दी सब्धों में दही अजुभय 
करते हैं। अगर हमारे गाव में हमारा ही फोई बागीचा है, उसमे 
आम ही के पेड हैँ, तो उस सवध से, अथवा किसी अन्य सवध 
से हमास आम के पेड का ज्ञान बना रहता हे। इसी प्रकार 

अन्य ज्ञान मी स्वतन-रूप से नहीं होते, उनमें किसी-न किसी 
प्रकार का 'सयध रूप? ( 7१00990०7०। 89]9००06 ) रहता 
ही हे । 

बालकों का ज्ञान दृश्य रूप” का होता है। जिस चीज़ को 
सममाना हो, उसे प्रत्यक्ष दिसाना चाहिए। उनमे कल्पना के 
आधार पर बना क्षान घहुत कम चाहिए। बच्चे जब एक ही 
चीज़ को दुबारा देखते हैं तत्र भी उन्‍्ह उस वस्तु के पूर्वानुभव 
की स्मृति बहुत कम होती हे! इसलिये बच्चों को एक ही चीज़ के 
वास्चार दिसलाने की ज़रूरत पडतती हे। अगर आम का ज्ञान 
कराना है, तो उन्‍्ह बागीचे मे ले जाकर आम दिखा देने से जैसा 
ज्ञान हो जाता हे, पैसा आम का वर्णन कर देने से नहीं होता । धागीचे 
भे इक्त दिसलाने से 'सविकल्पक ज्ञानः से रहनेवाला 'सवध-रूप? 
भी अपना काम करता है। आम कहाँ हे ? बाग से है, उसके पाछ 
अनार के पेड हैं, उसके एक तरफ पहाड है, इन सवधों के कारण 
आम के पेड का ज्ञाव यथार्थ ज्ञानः का रूप धारण करता है । कई 


त्दम अध्याय २०६ 


बालकों में स्मृति? तथा 'कल्पना? थोड़ी होने के बजाय श्रधिक 
होती हैं। वे जब किसी चीज़ को देखते हैं. तव उससे मिलती-जुलती 
अनेक चीजे उन्हे याद आने लगती हैं। वे किसी गोल चीज़ को 
देखफर गेद, अनार, लइ, अमरूद न-जाने क्या-क्या बोल जाते 
हूँ। 'सबविकल्पक ज्ञानः ( 70०:०७ए४॥०० ) को शुद्ध बनाने के 
लिये शिक्षक को चाहिए कि वह वालक को बस्तु बार-बार दिसलाए, 
मिन्न-मिन्न 'सर्वंधो” ( 380]&/7078 ) में उसका ज्ञान कयए, और * 
वालऊ में ऐसी योग्यता उत्पन्न कर दे कि वह वस्तु को अपनी 
कल्पना-शक्ति द्वास भी अपने सन में ला सके । काल तथा देश के 
विपय में चालकों फा ज्ञान चहुत्त दोपपूर्ण तथा अधूरा होता है। 
दिन, सप्ताह, पक्त, मास आदि के विपय में उनका ज्ञान स्पष्ट नहीं 
होता । फुट, गज़, मील आदि को भी थे ठीक नहीं सममते। इन 
बिपयीं का ज्ञान बालक को स्थूल उपायों से करना चाहिए । 
४ पूथलिवर्ती अत्यक्ष ( 397९7०९फघं०प ) 

हम कह्द चुके हैं कि 'सबिकल्पक ज्ञान” में पिछले अनुभव 
फाम करते रहते हैं। जब कोई बच्चे को कोनीन साने को देता है, 
अगर उसने छसे कर्मी नह साया, तो बह मटन्से रसे मुँह मे डाल 
लेता है। कड़वी लगने पर थूकता है। परंतु अगर वह पहले उसे 
मुँद में डाल चुका दै, तो कोनीन को छेते ही वह फेंक देता दै, 
कहता है, कड़ती है। अगर ऊिसी बचे ने मीठा नद्दी साया, चोनीन 
का अमुमव कर चुका है, उसे अगर मीठा दिया ज्ञाय, तो वह 
“कड़वा? कहकर उसे बिना चसे ही फेंक देता है । यह क्‍यों ? इस 


ड़ 
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का यदी कारण है कि हमारा संपूर्ण नवीम-ज्ञान पूर्ववर्ती-ज्ञान झे 
प्रदाश से ही मन में प्रविष्ट होता है। हम कई थातों का प्रत्यक्ष कर 
चुके हैं। जब नया अत्यक्ष होता हे, तो सन से एक विचार-अक्रिया 
चल पढती है । यह चीज़ अमुक चीज से मिलती-जुलती है, और 
अमुक से बिल्कुल भिन्न है। जिस वालक ने कोनीन चस रक्सी है, 
और मीठा नहीं च़ा, वह मीठे को देसकर उसका कोनीन से 
मिलान करता है, जिसने मीठा चसा, और कोनीन नहीं चसी, 
वह कोनीन को देसकर उसे मीठा सममता है। अर्थात्‌ हमारा जो 
भी नवीन-पत्यक्ष होता है, यह पूर्व॑वर्ती अत्यक्ष का अनुवर्ती होफर 
चलता है, इसलिये प्रत्येक नमीन-ज्ञान 'पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्षः 
( 3009 ०००४०॥ ) कहाता है! इसी दृष्टि से कई लोगों का 
कथन है फ़ि संपूर्ण 'सविकल्पक ज्ञान! ( 7907००.४०७ ) पूर्वा- 
लुवर्ती अत्यक्तः ( & 9967००७ए६०॥ ) है । 
एक मज़दूर वेदों के व्याख्यान को क्‍यों नहीं समझ सकता, 
*और एक विद्वान्‌ व्यक्ति बड़े विह्वतता-पूर्ण व्यास्यान को क्‍यों 
खूब सममहा है १ मजदूर देखता है कि उसका जो “पूर्ववर्ती ज्ञान! 
6 2ी.999०6एएए७ ॥82&858 ) हे, चेढों के व्याययाता की कोई 
चात भी उससे मेल नहीं खाती। उसके दिमाग में जौ भी वर्गी- 
करण बन चुका है, उसमे बेदों की वात किसी वर्ग में भी नहीं 
आती। उसके दिमाग मे जो बाते पहले से मौजूद हैं, नई बात 
उनमे से किसी से मिलती-जुलती हो, तब तो अंदर जा सके | 
वेदों के व्यास्यात्‌ के सन में जो कुछ पहले से सचित है, 
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व्याग्याता का विषय उससे बहुत मिलवा-जुलता है, इसलिये 
बह सब कुछ सममता जाता है। यह कहना अत्युक्ति न द्वोगा 
कि हम नवीन विपय को उतना ही सममकत सकते हैं, जितना बहू 
हमारे पूर्व-प्रत्यच्ष से मिलता-जुलता होता है। अगर किसान के 
सम्मुस 'फल'-शः्द का उच्चारण किया जाय, तो वह इसका अमि+ 
प्राय सेव, 'प्मरुद आदि से सममेगा , 'अगर पडित के सम्मुख 
यह शाद बोला जाय, तो उसका ध्यान कर्मों के फल? की तरफ 
जायगा , अगर लोदार के सम्मुस यह शा कहां जाथ, वो बह 
इसका अर्थ द्ुरी, भाले आदि से समम्तेगा | अत्येक व्यक्ति का 
नवीन ज्ञान उसरऊे पूर्व॑चर्ती जान वा अनुवर्ती होगा । नए अनुभव 
पुरानों से ही मिलते-जुलते होते हैं, इसीलिये थे दिमाग में स्थान 
भी पा जाते हैं। अदर जारर थे पुराने 'तलुभवों से सबद्ध हो 
जाते हैं, और उन« अपनी छुआ ननीनता का भी सचार कर 
देते है। उस प्रफार 'पृर्पाहुपर्ती प्रत्यक्ष! पूर्पाठुभरों के नवीन 
अल्लुभयों के साथ सनव ( १५००७ ५०7४ ) का परिणाम 
होता हे । 

शिक्षा में 'पूर्यानुवर्ता अत्यक्ष' का यद्ां महत्त्व हैं। शिक्षक 
बालक को वही बात समझा सकता है जिस तरह की कोई बात 
वह पहले सममा हुया हे, तिल्कुल नई बात को वह नहीं समझ 
सकता। अगर कोई नई वात सममानी हो, तो उसका बालक 
के 'ूब॑ंवर्ती ज्ञान” ( 4 ए9०7०००४7७ 3[883 ) के साथ किसी- 
न-किसी प्रवए का सबध जोडना आपश्यक भ्होत्ता है। बाक्षक 
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प्रत्येक पदार्थ का खद-ब-खुद अपने 'पूव॑वर्ती ज्ञान! के अनुसार 
वर्गीकरण करता रहता है। विक्रम की वहन का नाम उमा है। 
विक्रम को एक लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है। उसे देखकर 
बह झट से 'उम्ता? कह उठता है। बड़ा होने पर वालक अक्रा- 
भ्यास सीखता है, परंतु कुछ ही दिलों में वह्‌ शब्द पढ़ना सीख 
जाता है। जब वह खूब पढ़ने लगता है, तव वह अत्येक शब्द के 
हिज्जे नहीं करता, शब्द-के-शब्द पढ़ जाता है। अगर ग़लत 
शब्द लिखा है, उसे भी सह्दी पढ़ जाता हैं। इसका कारण यही 
है. कि उसके दिमाग सें जो ज्ञान वन चुका होता है, उसी के 
आधार पर बह पढ़ता जाता है, शब्द पढ़ते हुए वह उसके एक- 
एक अक्षर को नहीं पढ़ृता। शिक्षक का काम पृ्व॑वर्ती ज्ञान 
के साथ-साथ नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित करते जाना है। 
शिक्ता के क्षेत्र में इस सिद्धांत को हर्वार ने घटाया था। उसका 
कथन है कि अध्यापक को नया पाठ पढ़ाते हुए पहले पिछले 
पाठ के साथ संबंध अवश्य जोड़ना चाहिए, तभी नया पाठ ठीक 
समम में आता है, अन्यथा नहीं | 
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चेतना, रुचि, अवधान तथा थकान 


* ॥ क्ेंद्रवर्ती तथा ग्रांतवर्ती चेतना 


“रूचि? तथा “अवघान? को सममने के लिये यद आवश्यक है 
कि इन दोनो का मनोवैज्ञानिक स्वरूप समर लिया जाय, 
और इसके सनोदैज्ञानिक रूप को सममने के लिये “चेतना के 
विपय में दो-एक बाते समझ लेना जरूरी है। लॉयड भार्गन ने 
ध्येततए की व्याख्या करते हुए दो शब्दों का प्रयोग किया हैः 
किंट्बर्तीर (00907%0) तथा प्रांतवर्ती! (४७:४79७।) । चेतना 
की एक बृच् से उपसा दी जा सकती है। कुछ विचार चेतना- 
रूपी ब॒त्त के केद्र मे रहते हैं, इन्हे केद्रवर्ती! कहना चाहिए ; कुछ 
इस वृत्त के केंद्र से तो नहीं परंतु प्रांत-भाग से रहते हैं, इन्हे 
आंतबर्त? कहना चाहिए । हम बैठे लिप रहे हैं, हसारे सामने 
विजली का पंसा चल रहा है, परंतु हमारा उसकी आवाज़ की 
दरफ ध्याव नहीं जाता | क्‍या पंसे की आवाज़ हसारी चेतना से 
नहीं है ? है, परंतु चह आवाज हसारी चेतना के धच के आंत- 
भाग से है। हम जिस विपय पर किस रे हैं, वह हमारी चेतना 
के केद्र में है। इतने मे पंय़ा किसी खराबी के कारण बंद हो जाता 
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है। पंसे का हमारी आंतबवर्तीः चेतना में जो दिचार था, बह एक- 
दम चेतना के 'केद्र? मे चला आता है, और हम लिसना छोड़कर, 
यह क्यों बंद हो गया, इस पर विचार करने लगते हैं। जेम्स 
ने चेतना को एक नदी की घारा से उपमा दी है। उसका कथन 
है कि चेतना की घारा में कई विचार ठीक चीच मे वैरते रहते हैं, 
कई किनारे-किनारे । वीचवालों को मध्यवर्ती या केंद्रवर्ती कह 
सकते हैं, द्नारेवालों को तटवर्ती या प्रांतवर्ती 

उक्त वर्णन से यह ठो स्पष्ट ही है कि जब कोई विचार केंद्र- 
वर्ती हो जाता है, तभी हमाण उसकी त्तरफ ध्यान जाता है, 
जव तक यह प्रातवर्ती रहता हैं, तव तक हमारा ध्यान उधर 
नहीं जाता। किसी विचार के चेतना के प्रांत में से निकल- 
कर केंद्र में आ जाने को ही 'अवधघान? (8७(०7000) कहते 
हैं| केंद्र में सव विचार नहीं आ जाते | चेतना में जितने भी 
विचार होते हैं, उनमे से छुछ श्रांत-भाग से ही रहते हैं, और कुछ 
फेद्र-भाग से आ जाते हैं। इस प्रकार प्रांतवर्ती भांग में से केद्र- 
वर्ती भाग मे कछुछ विचारों का हमारी चेतना “चुनाव” कर लेती है, 
ओर जिन विचारों का चुनाव होता है, ये ही 'अवधान! के विपय 
चनते हैं। 

अब, अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि विचार चेतना 
के प्रंतवर्ती भाग से केद्रवर्ती भाग मे किस नियम से चुना जाठा 
हैं क्या योंही कोई विचार कमी भांतवर्ता भाग से, और कभी 
केद्रवर्ती भाग में आता-जाचा है, या इसका कोई नियम है ९ 
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! हमारा पंखा चल रहा था, €म लिस रहे थे, हमारा पंसे की 
तरफ ध्यान नहीं था, लिसने की तरफ था। पंसे के बंद हो जाने 
पर हमारा ध्यान एकाए्क पसे की तरफ गया। पंसा प्त- 
वर्दी? चेतना से ेंद्रवर्तीः चेतना से किस नियस से आ गया ? 
प्रांतवर्ती चेतना में और भी तो कई विचार थे, वे न आए, उन 
सरमे से केवल पंसे का दी चुनाव क्‍यों हुआ ? इसका कारण 
यह दे कि पंसा हमने दवा के लिये सोल रक्‍ण़ा था,हवा चंद दो 
ज्ञायगी, तो इस गर्मी में हम केसे लिस सकेगे। पंसा हमारे 
/अयोजन! (700709०५७७ ) को सिद्ध करता है, पसे के बढ हो 
जाने पर हमारा प्रयोजन” असिद्ध हो जाता है। अर्थात्‌, जिस 
बात से हमारा श्रयोजन! प्विद्ध होता है, उस तरफ मट-्से हमारा 
ध्यान चला जाता है, और वही बात चेतना के केंद्र मे आ पहुँचती 
ह्वै। अर्थात्‌, प्रयोजन! (प7]089 ) के कारण द्वी कोई वस्तु 
केंद्रवर्दी चेतना में आती दे । बालकों के प्रयोजन! ( 000 9०५७४) 
निचले दर्जे के दोते हैं। जेसा पहले क्‍्द्ठा जा चुका है, उनमें 
प्राकृतिक शक्तियाँ ( [7899८५४ ) ही अपने यौयन-रूप में 
काम कर रही होती हैं। वे किसी चीज़ को देसकर उसे मुँह 
से डालना चाहते हैं, ऊिसी क्रिया को देंसकर उसका अनुकरण 
करना चाहते हैं। उनके अ्रयोजन' इसी तरदद के होते हैं। चालक 
के पॉय में कॉटा चुम गया, वह चिल्ला रद्दा है, इतने मे एक 
मोटर की आवाज़ आई, वह उछलता-कूदता मोटर की तरफ 
लपकता है। नई चीज़ को वह जानना चहूता है, यह उसका 
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प्रयोजन! है, इसलिये कॉटे की दर्द उसकी चेतना के प्रांतवर्ती 
भाग से चली जाती है, मोटर केद्रवर्ती भाग मे आ जाती है ।. 

ध्रयोजनवाली बात चेतना के केंद्र मे चुन ली जाती हैः--इसे 
यों भी कहा जा सकता है कि जिस चीज़ में हमारी रुचि! 
(77/७7९४ ) होती है, वह्दी चेतना के केद्र में आती दै। 'प्रयो- 
जन!, “रुचि! उत्पन्न करने मे सबसे बड़ा कारण है । इसीलिये 
बालकों मे किसी चीज़ के प्रति रुचि? उत्पन्न करनी हो, तो 
उनके हृदय मे उस विपय के प्रति कोई-न-कोई 'अयोजन! उत्पन्न 
कर देना सर्वोत्तम साधन है | बच्चों के लिये हिसाब सीखना 
कितनी नीरस बात है, परंतु अगर उनसे कहा जाय कि तुम्हे दो 
पैसे रो मिलेंगे, और हफ्ते भर मे जितने जोड़ लोगे, उससे 
इुगुने और दिए जायेगे, तो बद् जुद-व-खुद हिसाब करने लगता 
है। धार-बार पूछता है कि हफ्ते मे कुल्त मिलाकर उसे कितने पैसे 
मिलेगे | उसके सामने एक प्रयोजन! रस दिया गया, उस श्रयोजन 
को सिद्ध करने के लिये उसकी हिसाव मे रुचि? उत्पन्न हो जाती 
है। प्रयोजन! ( [007088 ) रुचि? ( 77/0798 ) को उत्पन्न 
फरता है, 'रुचि? 'अवघान? (4 ४४००४००) को उत्पन्न करती है। 
इस प्रकार कोई विचार प्रांचनर्ती से केद्रवर्ती चेतना मे आ जाता है। 

२, रुचि ( ाहट्आ: ) 

+रुचिः दो प्रकार की होती है : 'प्राकृतिक रुवि! ( [जर्0 
78 [7900 ९४५ ) तथा “अजित रुचि? (4 ०4ृप7९ते [708- 
7०8६ ) । प्राकृतिक कूचिः उसे कहते हैं जिससे विषय को देखकर 
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अपने-आप रुचि उत्पन्न द्वो । इसका आधार मलुप्य की प्राकृतिक 
शक्ति? ( 795#9० ) उसका 'स्व॒मावः है। जब तक कोई विशेष: 
ही कारण न हो, स्वादिष्ठ ओोजन में प्रत्येक की रुचि दोती है। 
चालकों की रुचि खाने, पीने, सेलने, कूदने, नई वात जानने, लड़ने- 
भिड्ने आदि में होती है । उनमे यह सत्र स्वभाव से आता है। 
जिस चात में रुचि हो, उसमें अवधान स्वयं हो जाता है, इसलिये 
चालकों का ध्यान खाने, पीने, प्ेलने, कूदने में अधिफ रहता 
है। “आर्जितः उसे कहते हैं जो प्राकृतिक नहीं होती, किंतु उत्पन्न 
की जाती है । उदहरणार्थ, बच्चों को तरह-तरह के रैंग देसने का 
शौक है । यह 'आ्राृतिक रुचि? है। परंतु अगर उसके सामने 
भिन्न-भिन्न रेंगों के अक्षर उपस्थित कर दिए जाये, तो वह रँगों 
को देसने के साथ-साथ अक्षर पढ़ना भी सीस जाता है। अब 
अगर उसे इस टेंग से पढ़ने का शौक पैदा हो गया, तो यह “अर्जित 
रुचि? कहलाएगी । इसी श्रफार तसवारें देसने के शौक से कई 
बच्चे पढ़ना सीस जाते हैं, पैसे जमा करने के शौफ से कई बच्चे 
हिसाब सीख जाते है, गुड़ियों को कपड़े पहनाने के शौक से कई 
लड़कियों सीना-पिरोना सीख जाती हैं। 
प्राकृतिक रुचि? तो जन्म-सिद्ध होती है, क्थोंकि उसका 
आधार उन बातों पर होता है जो हमें जन्म से म्राप्त हैं, परंतु 
अर्जित रुचि? का आधार क्या है? “अर्जित रुचि! का आधार 
आकृतिक रुचि! ही है । जिन बातों में हमारी रुचि नहीं होती, उन्हें 
प्राकृतिक रुचि की बातों के साथ जोड़ने से उनमें भी रुचि उत्पन्न 
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हो जाती है, और जो विषय पहले अरुचिकर था, अब वह रुचि- 
कर हो जाता है। सबसे ज्यादा रुचि मठुष्य को अपने-आप मे, 
अपनी चीज़ों मे, अपने संदंधियों में होती है, इसलिये जिस वात 
का उसके स्व? या 'आत्मए के साथ संबंध जुड़ जावा है, वह 
कितनी ही अरुचिकर क्‍यों न हो, उसके लिये रुचिकर हो जाती 
है। सबसे अधिक मीस्स चीज़ रेल का टाइम-टेवल दोत्ता है, 
परंतु अगर हमे अपने घर जाना हो, तो सारे ठाइम-टेवल कौ 
छाम-बीन कर डालते हैं; 'लीडए सें रोज़ आधा सफाबमर 
मिन्न-मिन्न कंपनियों के हिस्से की दरे निकलती रहती हैं, जब 
तक हमने क्रिसी कंपनी का हिस्सा नहीं खरीदा तब तक 
हमारी उस सफे पर नझ्भर भी नहीं जाती, अच हिस्से परीदने के 
बाद सबसे पहले बही सफा खुलता हैं। बच्चों मे जिस विपय के 
प्रति आत्म-भायना उत्पन्न कर दी जाय, उसमे एकदस उनकी रुचि 
भी बढ़ जाती है। क्वायण, कलम, दवात देकर उन्हें कह दिया 
जाय, ये तुम्हारी हैं, तो वे उनकी देस-भाल से, उन्हे सेभालने में 
अपूर्त सावघानता, तत्परता तथा रुचि दिखाते हैं। रुचि का यह. 
नियम हैं कि एक रुचिकर विपय के साथ जो दूसरा विपय जुड़ता 
है, भले दी वह अरुचिकर हो, रुचिकर के साथ जुड़ते ही बह 
भी रुचिकर हो जाता है.। रुचि की आग से उपमा दी जा सकती 
है। उसमें जो इंधन पड़ेगा, वह भी प्रज्वलित हो डठेगा | अर्जित 
रूचि? इसी प्रकार आकृतिक रचिः से अपना जीवन प्राप्त करती है। 
शिक्षक का क्ंव्य है कि जो भी अरुचिकर विपय हाँ उन्हे बालकों 
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के सम्मुख इस प्रकार रक्खे कि थे वच्चे की किसी-न-किसी प्राक्ष- 
, तिक शक्ति को संतुप्ट करते द्वों । योग्य शिक्तक इतिहास, भूगोल 
आदि विषयों को 'संग्रह-शीलता? तथा 'विधायकता? की आ्रकृतिक 
शक्षियों की सद्दायता से वहुत रुचिकर वना सकता है । 
आर्जित रुचि! के विकास में हमें मानसिक विकास की उन्हीं 
सीढ़ियों में से गुजरना पड़ता है, जिनमें से 'संचेदनः गुजरता है। 
'संबेदनः के प्रकरण में हम लिख चुके हैं. कि बालक को पहले 
ंद्रिय संवेदन? होता है, फिर भाष-संवेदन', अंत में उसमे “आत्म- 
सम्मान का स्थायी भाव? उत्पन्न हो जाता हे। रुचि? ([7/07९8४) 
'संबेद्न? (00७॥४६) का ही एक रूप है, इसलिये अर्जित रुचि? 
को इसी भ्रक्रिया में से गुजरना होता है। पहले बालक की 'रुचि? 
उन पदार्थी के प्रति होती है, जो इंद्विय-संवेदन' के अंतर्गत हैं | 
“इंद्रिय-संबेदन इंद्रिय-माद्य तथा स्थूल पदार्थों के प्रति होता है, 
उनके प्रति जिन्हें देखा, सुँंघा तथा छुआ जा सकता है । बालक 
की शुरू-शुरू में 'रुचि? ( 776०७७ ) भी ऐसे दी पढांथों से 
होती हैं। तव तक उसमें 'भाव-संबेदन! नही उत्पन्न हुआ होता, 
इसलिये भावात्मक वातों में उसकी रुचि भी उत्पन्न नहीं होती। 
उसके सामने आम रत दिया जाय, त्तो उसकी मंट-से उसके 
प्रति 'रचि? उत्रन्न हो जायगी, क्योंकि “आम? का खाने! के साथ 
संबध है ; रंग-बिरंगे सिलौने को देखकर वह उसे पकड़ने को 
दौड़ेया, क्योंकि यह भी उसकी किसी-न-किसी प्राकंतिक रुचि 
( ॥78४7०0४७ 47697886 ) को संतुष्ट करता है । बालक की 
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अंद्रिय-संबेदनः के पदार्थों से रुचि? को शिक्षा के काम में लाया 
जा सकता है। उसे एक और एक 'दो? होते हैं, सिसाने के बजाय, 
पहले एक आम देकर फिर एक और दे दिया जाय, और कह 
दिया जाय, ये थे हो गए, तो बह तुरंत सीस जाता है। कुछ बड़ा 
हो जाने पर बालक में 'भाव-संवेदन”-संवंधी पदाथों में रुचि? 
उत्पन्न होने लगती है । जहाँ बालकों मे अपनी अम्मा? का जिक्र 
चलता है, तो सव बड़ी रुचि! से उसकी चर्चा करते हैं। शिक्षक 
का कर्तव्य है कि स्थूल पदार्थों के बाद उन सूह्षम पदार्थों मे चालक 
की रुचि उत्पन्न फरे जो शिक्षा में सहायक हैं। अंद मे, जच चालक 
मे, आत्म-सम्मान का स्थायी भाष! उत्पन्न हो जाय, तव उसमे सत्य, 
न्याय आदि भावों के प्रति “रुचि! उत्पन्न कराना आसान हो जाता है। 

“अर्जित रुचिः ( #८वृण्याः९वे 79956 ) चढ़ते-बढ्ते 
'त्वाभाविफ रुचि! ( )889७ 709799 )-जैसी ही बन जाती 
है। एक आदसी आजीविका के लिये द्िसाव का काम सीसत्ता है । 
पहले उसकी यह रुचि स्वाभाविक न थी, परंतु काम करते-कस्ते 
उसकी हिसाय से 'स्वुसाविक रुचि? हो जाती है। उससे जब बात 
करें, व्‌ हिसाब की दी वात करता है, और किसी चीज में उसे 
“रुचि द्वी नहीं होती | शिक्षक को चाहिए कि सत्य, न्याय, दया 
आदि जीवनोपयोगी भावों के लिये वालक में इसी प्रकार की रुचि 
उत्पन्न कर दे, विना भ्रयन्न के उसकी इन बातों में रुचि हो। आत्म- 
सम्मान का स्थायी भाव! जब किसी वालक मे उत्पन्न हो जाता 
है, तव इस प्रकार क्ली अवस्था खय॑ आ जाती है। 
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“रुचि? के क्रमिक विकास को हमने देसा । परंठु रुचि? किन 
घातो पर आश्रित है, किन बातों के होने पर रुचि छोगी, 
और किनके न होने पर नहीं होगी? इस विपय में तीन 
नियम हैं :-- 

(के ). रुचि! उसी विपय से दोगी, लिस विपय मे हमारा 
“वू्॑वर्ती ज्ञान! ( 8 एए९7०९एधए७ का 883 ) कुछ-न-चकुंछ॒ घन 
चुका होगा । जिस वात से चालक विलकुल अनभिज्ञ है, उसके 
विपय से उसकी “रुचि? उत्पन्न नहीं हों सकती। इसौलिये कहां 
जाता है कि शिक्षा 'ज्ञातः से “अज्ञातः की तरफ जानी चाहिए, 
अज्ञात? का ज्ञात? से कोई-न-कोई संबंध जोड़ देना चाहिए । 

(से). इसी प्रकार जिस चीज़ कौ बालक कई बार देख 
चुका है, सुन चुका है, उसमें उसकी कोई रुचि? नहीं होगी। 
वह नई चीज देसना चाद्वता है, उसमे 'जिज्ञासा? ( 0प770आ099 ) 
काम कर रही है । वह “अज्ञात? की तरफ जाना चाहता है, परतु 
बह “अज्ञात? को 'क्ञातः के सहारे से ही समझ सकता है । जो 
शिक्षक एक ही बात फो दोहराते रहते हैँ, ये अपने विपय के प्रति 
+सचि! उत्पन्न नहीं कर सफते । एक ही वात को और अधिक 
स्पष्ट करने के लिये दोदराने की जुरूरत हो, तो शिक्षक को चाहिए 
कि बह उसे भिन्न-भिन्न तौर से, नए-नए ढेँग से कद्दे, तभी वालकों 
की उसमे 'रुचि? उत्पन्न होगी । 

( ग ). जिस मात्रा मे किसी वात का सुस-डुःख के अनुभय के 
साथ संबंध जोड़ा जा सकेगा, अपने स्व? के न्‍साथ संबंध जोड़ा 
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जा सकेगा, उतनी मात्रा म वह वस्तु 'रुचेकरः अथवा अरुचि- 
कर हो जायगी। इसके कई दरृप्टाव पहले दिए जा चुके हें। 
३. अयधान ( 2८०७७०४ ) 

जैसा कहद्दा जा चुका हे, “अवधान! का आधार “रुचि? है 
“नि! के हमने दो भेद किए थे थ्राकृतिकः तथा “अर्जित!। 
आक्ृतिक रुचि? वह होती हे, जिसमें प्रयत्न नहा करना पडता , 
“र्तितः मे प्रयत्न करना पडता हे, उसे सीसना पडता हे । क्योंकि 
“अवधानः का आधार 'रुचि! है, इसलिये “अवधानः के भी दो भेद 
हैँ. प्राकृतिक रुचि? पर आश्रित “अववान?, जिसे अ्रयत्न-रहित? 
अथवा “अनेच्छिक! ( [7ए०0४०; ) भी कह्दा जा सकता हे, 
तथा “अर्जित रुचि! पर आश्रित “अपधान?, जिसे 'सम्रयत्न! अथवा 
पऐच्छिक! ( ए००४/७४ ) भी कहा जा सकता हे। 

अनेब्छिक अवधान? में प्राकृतिक रुचि! काम करती हे, 
इसलिये उसमे प्रयत्न नहीं करना पडता, बालक का ध्यान अपने- 
आप उधर जाता है। “अनैच्छिक अवधानः का नियन्रण निम्न- 
लिपित दीन नियमों से होता है -- 

(क ) किसी हृद तक, जिस अनुपात मे (विपयः ($0छप्रोघछ) 
की साजा बढती जायगी, झसी अजुपात मे चालक का ध्यान भी 
बढ़ता जायगा। वीमे प्रकाश की अपेक्षा तेज़ प्रकाश, मध्यम 
आवाज फी अपेया ऊँची आवाज, फीके रेंग की अपेक्षा गादा 
रेंग घालक फा ध्यान जल्दी ग्ेच लेता हे | 

(ख) 'विपयः ( 8६पाएाप३ ) से परिवर्तत भी बल्लक का 
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ध्यान अपने-आप सींच लेता है । धालक रो रहा है, अगर उसके 
सामने गुलान का फूल घर दिया, जाय गे वह चुप हो ज्ञाता है। 
बड़े होने पर भी मनुष्य नवीनता की तर भागता है। पाठ्य-क्रम 
से विविध विपयों का समावेश इसी दृष्टि से किया जाता हे । 

(ग ). विषय? के साथ हमारे सुख-दु ख के संयंध पर भी 
ध्यान आश्रित रहता हैं। चालक वीसियों को देसता है, परंतु उस 
का ध्यान किसी की तरफ नहीं खिंचता, इतने मे वह अपनी माँ 
को देसता है, मट-से उसका ध्यान अपनी माँ को तरफ सिंच 
जाता है । इसका कारण यही है कि माता के साथ उसकी अनेक 
सुस्र की स्मृतियों जुड़ी हुई हैं। 

उक्त तीनो भ्रकार के अनेन्डिक अयधान! ( [शए०परणवा ए 
७7४07 ) में प्राकृतिक रुचि? काम करती है। ऐन्द्िक 
अवधान! ( ए०४0/७7ए४ 4६९॥४07 ) में ध्यान अपने-आप 
नहीं दो जाता, उसे 'प्रयत्नः से उत्पन्न करना पडता है। 'अनैच्छिक 
आअवधानः का आधार 'रचि? ( 7000०<६ ) है, 'पिन्छिक अब- 
घान! का आधार अ्यत्नः ( 77808) है, व्यवसाय? ( एशा। ) 
है। इसमे हमारा ध्यान अपने-आप किसी विपय की तरफ नहीं 
जाता, परतु अयल्न के द्वारा, व्यदसाय करके, दम ध्यान को उधर 
सीचते हैं। 

डानैच्छिक अवघान! आकृतिक रुचि! ( [8४06(न7(8- 
३०४६ ) पी वस्तुओं की तरफ ज्ञाता है। पहले-पहल बालक का 
ध्यान घ्यूल चीजों की तरफ सिंचता है। शिक्षक का कर्तव्य है 
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कि स्थूल चीज़ों के साथ सूक्ष्म चीज़ों का संबंध जोड़कर चालक 
के ध्यान को भावात्मक पदार्थों की तरफ ले आए, उसकी रुचि 
स्थूल में ही सीमित न रहें, सूक्ष्म में मी उत्पन्न हो जाय। सूइ्म 
वस्तुओं में जब बालक की रुचि उत्पन्न होने लगती है, दय उसके 
अवधान को 'ऐच्छिक अवधान! कह्य जाता है। शिक्षक फो चाहिए 

#च्छिक अवधान! को वद्ाते-बढ़ाते ऐसा बना दे कि बालकों 
के लिये वह स्वाभाविक हो जाय, त्राहृतिक हो जाय, अनेच्छिफ 
हो जाय | 

पेब्छिक अधधानः का नियंत्रण निन्न चार नियमों से 
होता है ;-- हे 

(क ), मन का प्रतिपाय विपय के लिये तैयार होना था न 
होना ध्यान का पहला नियम है। अगर हम किसी बात के लिये 
तैयार हैं, तो वह एकदम ध्यान को फींच लेती है, अगर तैयार 
नहीं हैं, तो उप्त तरफ़ ध्यान नहीं सि्चता। हम अपने किसी 
मित्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमरे मे जरा-सी आहट 
होती है, हम तुरंत उठकर देखने लगते हैं। हम उसके आने के 
लिये तैयार थे, इसलिये हल्की-सी आहट से भी हमार ध्यान 
उसकी तरफ खिंच जाता है अब कल्पना कीजिए कि हम उसके 
आने को प्रतीक्षा नहीं कर स्हे | वह आ जाता है, और जोर- 
जोर से पुकारता है । हम उसकी आवाज्ञ से सकी प्रकार परिचित 
हैं, परंतु इछ देर तक आवाज़ सुनकर भी नद्दी पहचान पाते। 
जब उसे देखते हैं, तव कद्द उठते हैं, अरे ठुम यहाँ कहाँ अगर 
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हम उसकी प्रतीक्षा ऊर रहे होते, उसके लिये तैयार होते, तय 
ऐसा न होता । शिक्षक के लिये यह नियम बडा आपश्यक है। 
अगर कोई वात पढाने से पहले बालकों का मन उस निपय के 
लिये वेयार कर दिया जाय, तो उनका ध्यान बडी आसानी से 
उस विषय की वरफ सिंच जाता हे। 'रुचिः के अकरण में हम 
लिस चुके हैं. कि जिस विपय में चालक का 'पूर्ववर्ता ज्ञान' बन 
चुका हों, उसी मे उसे “रुचि? उत्न्न छोती है। इसी नियम को 
अपधान! के प्रकरण में हमने उत्त प्रकार से कद हे । 

( स) ध्यान का दूसरा नियम “नवीनता? है। जो चीज 
नई होगी, बह ध्यान को शीघ्र द्वी सींच लेगी । शिक्षक को चाहिए 
कि बालक को नई नई बाते बतलाए। परतु क्योंकि शिक्षक को 
कई बार एक ही वात को वालों के दिमाग में गाडने के लिये 
दोहराना पडता है, इसलिये उसे ऐसे समय में एक द्वी बात के 
भिन्न भिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहिए। इस श्रवार 
पुरानी यात भी नए रूप मे आकर बच्चे का ध्यान, सींच लेती 
है। रुचि? के प्रकरश म भी इस नियम का श्रतिपादन करते 
हुए कहा गया था कि घालक म जिज्ञासा! का भाव जन्म है 
हे। उस जिज्ञास? का शिक्षक को लाम उठाना चाहिए। 

(ग) जो 'विपय”ः ( 8४४घ/४७ ) ध्यान को खींचता से 
उसके सयल तथा निर्मल होने पर भी ध्यान का सयल द्वोना 
छाथवा निर्यल होना आश्रित रहता हद। 'वबिपयाः याहर भी हो 
खकता, है, धयदूर, भी. । गाड़ेगगादे रेंग की तस्त्रोरे बालकों का ध्यान 
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आकर्षित कर लेती हैं। ये सवल वाद्य विषयः ( ॥5छग् 
&#णप्रांप8 ) हैं। एक बालक परीक्षा में श्रथम आने के उद्देश्य 
से खूब ध्यान से पदता है। यह सवल 'आंतर विपय? ([7शप&! 
5977रध४) है। वालक दंड के भय से, पारिवोपिक के लोभ 
से, भावा-पिता को प्रसन्न करने की इच्छा से, और डँची अवस्था 
में पहुँचकर, अपने आत्म-सम्मान के स्थायी भाव! की प्रेरणा से 
अनेक फाये करते हैं। ये सब प्रेरणाएँ “आंतर विपयः ([90708! 
88फ्रप) ) हैं, और 'ऐच्छिक अवधान! में सहायक हैं। रुचि? 
के प्रकरण में हमने लिखा था कि जिस वात का स्व? से संबंध 
दोता है, उसमें 'रुचि? उत्पन्न दो जाती है। अवधानः का उक्त 
नियम रुचि? के ही तीसरे नियम से निकला है| - , " 
(घ ), जिस समय ध्यान देना हों उस समय शरीर में 
तथा मन में ध्यान देने को कितनी शक्ति है, इस वात पर भी 


- 'शैेच्छिक अवधानः आश्रित रहता है। शारीरिक अथवा मसान- 


सिक थकाबट के ससय ध्यान नहीं जमता। बीमार वश्चे फिसी 
गृढ़ विषय की तरफ ध्यान नहीं दे सकते। प्रातःकाल दिमारा 
तथा शरीर ताज़ा होता है, इसलिये उस समय दोपहर की 
अपेक्ता अधिक ध्यान लगता है। एक द्वी स्थिति में ,चैठे-चैंठे 
वालक' थक जाते हैं, इसलिये उनका ध्यान उचट जाता है 
शिक्षुक को चाहिए कि उन्हें खड़ा होने, चलने-फिरने का भौका 
दे। कभी किसी बालक को 'श्यामपट” पर चुला ले, कभी किसी 
को । इससे 'ऐक्छिक अवधान? में सद्यायता मिलती है। 
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हमने “अनैच्छिकः तथा 'ऐच्छिकः अवधघान के भेद को थत- 
लाते हुए फद्दा था कि “अनैन्छिका में 'रचिः ( ॥960799% ) 
काम कर रही होती है, पिच्छिकः में प्रयक्ष' (का) 
अथवा “्यवसायः ( छा) )। परंतु यहाँ पर यह समम लेना 
जरूरी है कि 'अ्यक्र! द्वारा अवधान! उत्पन्न करना कृत्रिम साधन 
है। अयन्न से यद तो हो सकता है कि हम किसी चीज़ में लगे 
रहें, परंतु उस छगमे से फ्रियाशीलता, वेग, तेज़ी तब तक उत्पन्ञ * 
नहीं हो सकती जब त्तक 'नचि! की सहायता न ली जाय | हम 
जर्मन पढ़ रहे हैं, वड्ी कोशिश करते हैं, 'प्रयक्ष” तथा 'व्यवसाय' 
के सारे स्नोत वहा देते हैं, परंतु अंत में पुस्तक उठाकर अलग 
रख देते हैं। असल मे, 'ऐन्छिक अवधानः मे भी 'प्रयक्” को 
जगह 'रुचि? का समावेश करने का उद्योग करना चादिए। दूसरे शब्दों 
मे, 'पऐच्छिक अवधानः को भी “थनेच्छिक! ही बनाने की कोशिश 
करना चाहिए तभी, असली अर्थों मे, फिसी विपय में हमारा ध्यान 
लग सकता दे । रुचि? प्राकृतिक यातों मे, स्थूल बातों में, साने- 
पीने की बातों में होती है, अतः 'ऐेच्छिक झवधानः का प्रारंभ 
भी स्थूल बातों से द्वी होगा । परंतु इसका यह मतलब नही है कि 
शिक्षक अँत तक बारूफ की भाकृतिक इन्छाओं को सोमने रसकर 
ही अपना एक-एक कदम उठाए। यह तो शिक्षा शुरू करने का 
तरीका होना चाहिए । आगे चलकर रुचि? को आत्म-सम्मान के 
स्थायी भाव! में बदल देना चाहिए, और वालक के अवधान का 
जओत चही स्थाची माय को ऊना अधिर ५ + 
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हमने देस लिया कि अवधान' क्‍या है ९““अवधान! के 
विपय से मनोवैज्ञानिकों ने कई परीक्षण किए हैं, जिनसे ज्ञात 
होता है कि एक समय में मन में कितनी बाते रक्‍्ली जा सकती 
हैं, एक चीज़ पर कितनी देर ध्यान टिक सकता है, एक ही समय 
में कितने काम हो सकते है; इत्यादि। हम इन परीक्षणों का 
संक्षिप्त परिचय देकर 'अवधान' के प्रकरण को समाप्त करेगे:--- 
( क ), अवधान का विस्ताए (8989 ० &७७४४०७)-- 
मन एक समय मे एक ही वस्तु का अहण कर सकता है, या कई का 
इकट्ठा, इस संबंध में जो परीक्षण हुए हैं, उनसे सिद्ध होता है कि 
हम पॉच वस्तुओं तक को एक ही समय में अवधान में जा सकते 
हैं। अगर पाँच बिंदु, पॉच गोलियों, पाँच अक्षर या पॉय रेसाएँ 
सेकंड के 5३७वे भाग से लेकर द भाग तक सामने रक्‍्सी जायें, तो 
सत उनका एकदस म्रहण कर लेता है, इनसे अधिक वस्तुओं का 
, नदीं। इसी प्रकार अगर पॉच शब्द, पॉच बिभुजें, या पॉच अन्य 
घड़ी वस्तुएँ सामने लाई जायें, तो उनका भी मन थुगपदू-पअहण 
कर सकता है। जेस्टाल्ट-वाद! के अलुसार हमें “अवयवबी? का 
एकसाथ ज्ञान ्ोता है, यह पहले कहा जा चुका है। शब्द, 
त्रिसुज आदि अवयदो? हैं, अक्षरें तथा रेखाओं से बने हैं, इनका 
युगपद्‌-महरण 'जेस्टाल्ट-बाद? की पुष्टि करता है । 
(सर). अवधान का विचलन ( प्रदंग्रद्ण०फ ता 
&0:९7४०७)--एक वस्तु पर हम कितनी देर तक ध्यान दे सकते 
हैं ९ कभी-कर्मी हमारा ध्यान एक ही वस्तु पर घंटों जमा रहता है। 
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क्या बास्तव में उस समय हमारा ध्यान उसी वस्तु पर जमा द्ोता 
है ? परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि ऐसी वात नहीं है अगर दम 
अपने सामने एक सुई रसकर उस पर ध्यान केंद्रित करने लगें, 
और अपने एक मित्र को पास चैठा लें, और जब-जव ध्यान उचटे, 
तब-त जंगली षठा दूँ, वो पता लगेगा कि एक मिनद्व में हमारा 
ध्यान कितनी ही वार उचट जाता है। साधारणतया श्या६ , 
सेकंड तक ही ध्यान केंद्रित रहता है। कम-से-कम ३ तथा अधिक- 
से-अधिक २४ सेकेंड तक ध्यान केंद्रित रह सकता है। जो लोग 
सममते हैँ कि थे इससे अधिक ःसमय तक ध्यान केद्गित फर 
सकते हैँ, वे अगर विचार करेंगे, तो उन्हें पता लग जायगा कि 
अधिक देर तक का ध्यान तब होता दे जब हम विपय के मिन्न- 
भिन्न पहलुओं पर विचार करने लगते हैँ। हम सुई पर देर तक 
सोचना चाहते हैं, तो कमी उसकी लंबाई पर सोचने लगते हैँ, 
कभी उसके पतलेपन पर, कभी उसके संबंध में किसी और दिपय 
पर । शिक्षक के लिये विद्यार्थियों का एक द्वी विषय पर ध्यान 
केंद्रित करने फा यह सर्वोत्तम उपाय है । 

(ग ). अवधान का विभाग! ( फंरशंआं०४8 ० 6007 
907 )--हम एक ही समय में कितने काम कर सकते हैं! 
जिन बातों में ऐच्छिक ध्यान की ज़रूरत नहीं होती, थे तो कई 
इकट्ठे किए जा सकते हैं; चलते हुए वात करना भी दो सकता है; 
परंतु प्रश्न यह है कि 'ऐन्छिक अवधानः सें हम कितने काम इकट्ठे 
कर सकते हैं । इस बात का पता लगाने फे, लिये निम्न परीक्षण 


२३० शिक्ञा-मनोविज्ञान 


किया जा सकता है। पदले एक मिनट तक श्रययुग्म संरया गिनो 
ओर देसो कि १, ३, ५, ७, ६ के क्रम से एक मिनट से तुम 
कितने अंक बोल सझते हो । यह संख्या नोट कर लो ! इसके 
वाद वर्णमाला के अत्तर क, स, ग आदि लिसो | एक मिनट तक 
जितने अक्तर छिसे जाये, उनकी संरया नोट कर लो। अब दौनो 
काम एक-साथ एक मिनट तक करके देसो । अक्षर लिखते जाओ, 
ओर विपम संए्या वोलते जाओ | इस परीक्षण का परिणाम 
यह होगा कि पहले की श्रपेक्षा कम अ्रक्तर छिसे जायेंगे, और कम 
“संस्या बोली जायगी | अगर इस समय ध्यान देकर देगा जाय, 
तो पता लगेगा कि मन दोनो में से कमी एक तर ध्यान देता 
है, कभी दूसरी तरफ। वह 'दोनो विपयों' को करना चाहता दे, 
, अतः 'प्रयत्र” की सहायता लेता है। पर॑तु 'प्रयत्र! कभी अक्षर 
लिसने की सद्दायता करने लगता है, कमी संय्या घोलने की, 
दोनो की एक-समान सहायता नहीं कर सकता, और इसलिये 
' पहले की अपेक्षा कम तथा निचले दें का काम होता है । 

(घ ). ध्यान में घाघा” (00909७७०४)--बाधा से ध्यान 
में वि्ेप पड़ता है, यह्‌ सर्ब-साधारण का अलुभव है । परंतु कमी- 
कभी बाघा से अवधान! साधारण की अपेक्षा अधिक फाम कर 
बैठता है। जब बाधा उपस्थित होठी है, तथ सन उस बाधा का 

* भुकाबिला करने के लिये साधारण अवस्था की अपेक्षा 'अधिक 
“व्यवसाय-शक्ति' ( ज्रता)कृ०७७/ ) फो उत्पन्न कर देता है, और 
मलुष्य पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा काम कर देवा है । शिक्षक 


बढ 
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को चाहिए कि बालक के सामने कोई प्रश्न (0-000090) रख दे, 
यह प्रश्न उसके सम्मुख वाघा के रूप में उपस्थित होगा, और वह 
इसे हल करने के लिये सावारण अवस्था की अपेक्षा अधिक 
व्ययसाय-शक्ति को उत्पन्न करेगा। इस दृष्टि से बाधा? कभी-कभी 
अवधान का कारण वन जाती है। 

(ड ). ध्यान हि केद्रीकरण! ( 00प्रटश्यप्रिक्षांणा ० 
+3.0९7४07)--ध्यान का केद्रीकरण तब द्ोता है, जब हम अब- 
धान के क्षेत्र को सीमित फर देते हैँ। हम पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं। 


* ज्ञय तक एक-एक अध्याय पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर देते, 


तब्र तक ध्यान उथला रहता है, गद्दराई तक नहीं जाता, और 
उस विपय का बोध भी यथार्थ-बोध तक नहीं पहुँचता। ध्यान 
के केंद्रीकरए के लिये किसी प्रयोजन? ( 0079080 ) का मन से 
होना जरूरी है। श्रयोजन! बह केंद्र दे जिसके इ्व-गिद्‌ अवधान बडी 
आसानी से चक्कर काटने लगता है। अगर हमे किसी चीज पर 
ध्यान लगाना है, तो उसके संबंध से मन में फोई-म-कोई अयोजन? हि 
अवश्य उत्पन्न कर लेना चाहिए । जो शिक्षक बालकों के हृदय में 
प्रयोजन ( 0प0038 )उत्पन्न कर देंता है, वह उनके ध्यान को 
केंद्रित करने में अवश्य सफल होता है । 
४७. थकान 
ध्यान के केंद्रित न होने का मुख्य कारण “रुचि? न होना है। 
ज्षव पाठ रोचक न हों तव वालक इधर-उधर देखने लगते ई, 
अध्यापक की वात सुनने में ध्यान नहीं ढँंते। इस अवस्था मे 
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शिक्षक का दोप होता है, उसे अपने पाठ को रुचिकर बनाना 
चाहिए। परंतु कभी-कभी थकान भी अनवधान का कारण होती 
थे। काम करते-करते थक जाना स्वाभाविक है। शिक्षक को 
इन दोनो में भेद करना चाहिए। ऐसा न हो कि बालक पाठ के 
अयोचक होने से ध्यान न दे रहे हों, और वद्‌ सममने लगे कि . 
है थकान के फारण पाठ से ध्यात नहीं दे रहे । 

थकान दो तरह की होती है, शारीरिक तथा मानसिक। 
शारीरिक थकान शरीर से 'अधिक काम लेने पर होती है। काम 
करते समय शरीर की मांसपेशियोँ में गति होती है। इस गति 
से मांसपेशी से कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। पहले 
मांसपेशी फी प्रतिक्रिया क्तारीय ( 8]),8॥00 ) थी, गति करते 
के बाद उसकी प्रतिक्रिया अम्लीय ( &०॥१) हो जाती है। 
शरीर मे गति करने से मांसपेशियों में लगभग ऐसे रासायनिक 
परिवर्तन होते हैं जैसे बंदूक मे गोली चलने से द्वोते हैं। गोली 
चलने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उससे गोली तेज़ चली जाती 
है, और बंदूक की नाली गर्म हो जाती है। इसी प्रकार मांसपेशी 
की गति से जो रासायनिक परिवर्तन होते हैँ, उनसे शरीर मे शक्ति 
उत्पन्न होती दे, और साथ दी गर्मी भी उत्पन्न होती है। यह शक्ति 
ही काम के रूप में दिसाई देती है । परंतु इस शक्ति को उत्पन्न करने 
मे अम्लः भी उत्पन्न हो जाता है, इस अम्ल का नाम कार्बनिक 
अम्ल! ( 088907१6 < ०0 ) है। यह अम्ल रुधिर में मिलता 
जाता है, और यह्दी थकावट का कारण है। जिस प्रकार क 
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रासायनिक जरिया शारीरिक थकायट में होती है, इसी प्रमार 
की मानसिक थकान में भी होती है। सत की भत्येक गति का 
आधार दिमाग हे। दिमाग में वह भाग जहाँ चेतना रहती है, 
जिसे हमने भूरे रंग फा पढार्थ या 'कॉस्टैक्स? कहा था, वहाँ पर 

ः चे ही परिवर्तन होने लगते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन मे मास- 
पेशी में होते हैँ! इस प्रकार मस्तिष्क में कार्तिक अम्ल तथा 
अन्य विपन्युक्त पदार्थों का यद जाना मानसिक थकावट को 
उत्पन्न कर देता हे । 

“कार्ननिक अम्ल? को शरीर में से निकालने का साधन फेफडे 
हैं। फेफडों में अम्ल मिश्रित रघिर-शिराएँ पहुँचती हैं, उनमें 
शुद्ध वायु भी पहुँचती है। शुद्ध वायु का “ओपजन? रुधिर में 
चला जाता है, और शिराओं का “कार्बनिक अम्ल? ग्रेस के रूप 
से, फेफड़ों की वायु के ह्वारा, सॉस के जरिए, बाहर निकल जाता 
है | इसीलिये शारीरिक अथया मानसिक थकायद के वाद इुझ 
व्यायास कर लेना, गहरे-गहरे सॉस ले लेता थकावद को दूर 
कर देता है । 

शारीरिक यक्ययट शरीर के किसी ण्क हिस्से मे या सपूर्रण 
शरीर में हो सकती हे। इसी प्रकार मानसिक थकायट कसी 
एक दिपय से या सपूर्ण मानसिक काये में हो सकती है। एक- 
देशीय थकावट को दूर करने के लिये काम को बदल देना 

* सर्वोत्तम उपाय दै, सपूर्ण शरीर तथा मन की थकाबट को तो 
आराम से और नंद से द्वी दूर किया जा सकता है। 
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शिक्षक का दोष होता है, उसे अपने पाठ को रुचिकर बताना 
चाहिए! परंतु कभी-कमी थकान भी अनवघान का कास्ण दोदी 
* बे। काम करते-करते थक जाता स्वाभाविक है। शिक्षक को 
इन दोनो में भेद करना चाहिए। ऐसा न तो कि चालक पाठ फे 
अरोचक होने से ध्यान न दे रहे हों, और वह सममने लगे कि . 
है थकान के कारण पाठ मे ध्यान नहीं दे रहे | 

थकान दो तरदद को होती है, शारीरिक तथा मानसिक। 
शारीरिक थकान शरीर से श्रधिक काम लेने पर होती दे । काम 
करते समय शरीर की मांसपेशियों में शति होती है। इस गति 
से भांसपेशी में कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। पहले 
मांसपेशी की प्रतिक्रिया ज्ञारीय ( ॥:0॥70 ) भी, गति करने 
के बाद उसकी प्रतिक्रिया अम्लीय (8०0 ) हो जाठी है। 
शरीर मे गति करने से मांसपेशियों में लगभग ऐसे रासायनिक 
परिवर्तन होते हैं जैसे बंदूक में गोली चलने से होते हैं) गोली 
चलने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उससे गोली तेज चली जादी 
है, और बंदूक की नाली गरम हो जाती है। इसी प्रकार मांसपेशी 
की गति से जो रासायनिक परिवर्तन होते है, उनसे शरीर मे शक्ति 
उत्पन्न होती है, और साथ ही गर्मी मी उत्पन्न होती है। यह शक्ति 
ही काम के रूप मे दिसाई देती है । परंतु इस शक्ति को उत्पन्न करने 
में अम्ल? भी उत्पन्न हो जाता है, इस अम्ल का नाम कार्वनिक 
अम्ल? ( 0&00770 220 ) है। यह अम्ल रधिर में मिलता 
जाता है; और वही वकाबट का कारण है। लिए अक्रार छ 
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रासायनिक क्रिया शारीरिक थकायट मे होती है, इसी प्रमार 
की मानसिक थकावट में भी होती है! मन की प्रत्येक गति का 
आधार दिमाग है! विमाग में वद्द भाग जहाँ चेतना रहती है, 
जिसे इसने मूरे रँग का पद्यर्य या 'कॉर्टैक्स? कहा था, वहा पर 
. वे द्वी परिवर्तन होने लगते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन में मास- 
पेशी में होते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क मे कार्यनिक अम्ल तथा 
अन्य विपन्युक्त पदार्थों का बढ़ जाना मानसिक थर्ायट को 
उत्पन्न पर देता है । 

कार्यनिक अम्ल! को शरीर में से निकालने का साधन फेफडे 
हैं। फेफड़ों में श्रम्ल मिश्रित रधिरःशिराएँ पहुँचती हैं, उनमें 
शुद्ध वायु भी पहुँचती है। शुद्ध वायु का 'ओपजन! रुविर में 
चला ज्ञाता है, और शिराओं का 'कार्यनिक अम्ल? गेस के रूप 
में, फेफ्डों की वायु फे द्वारा, सॉस के ज़रिए, याहर नियल जाता 
है | इसीलिये शारीरिक अथया मानसिक थक्ावट के बाद छुछ 
व्यायाम फर लेना, गदहरे-्गदरे साँस ले लेना धमावट को दूर 
कर देता है । 

शारीरिक थलायद शरीर के किसी एक हिस्से में या सपूर्ण 
शरीर में हो सकती है। इसी श्रकार मानसिक थकायट कसी 
एक पिपय में या सपूर्ण मानसिक कार्य में हो सकती हे। एस- 
देशोच धकावट को दूर करने के लिये काम को बदल देना 
सर्वोत्तम उपाय है, सपूर्ण शरीर तथा मन की थकावट वो तो 
आराम से और नाद से ही दूर किया जा सकता है । 
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थकान अरुचिः तथा 'अनवधान! का मुख्य कारशु है, इस- 
लिये शिक्षक को इस विषय पर सदा सचेत रहना चाहिए। 
बालकों के बैठने, उठने के ढंग बदलते रहना चाहिए, लगातार 
हिंसने था लगातार देसने का ही फाम नहीं देना चाहिए, मिन्न- 
मिन्न कार्यों का ऐसा संमिश्रण करना चाहिए जिससे एक विपय 
के बाद दूसरा ऐसा विषय पढ़ाया जाय जिसमें उन अंगीं फो 
सुद-ब-छुद आराम मिल जाय जिनसे पहले विपय के शध्ययन 
के समय काम लिया गया था। इस दृष्टि से समय-विभाग के 
बनाने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। वीच-बीच में 
बालों को आराम भी देवा चाहिए, उन्हे लगातार पढ़ाई में 
जोते नहीं रसना चाहिए | 


एकादश अध्याय * 
स्टरति! तथा प्रत्यय-संबंध' 

'सबिकल्पक ज्ञान? (2९०८९०७६ ०७) में पदार्थ हमारे सम्मुख 
होता है, और हम उस पर वियार करते हैं | परंतु अगर हम 
पदार्थ के सम्मुस होते पर ही विचार कर सके, उसके सम्मु् न 
दोने पर न कर सकें, तत्र तो बड़ी मुश्किल हो जाय, दर समय 
पदार्थ को सम्छुपा कैसे साय! जाय ९ इसलिये सल मे पक प्रक्रिया 
होती है जिससे पदार्थ 'प्रपनी श्रतिमा दमारे मन में छोड़ जाता है, 
और दम पदार्थ के सम्मुस न दवोते हुए भी उसकी प्रतिमा अपने 
सम्मुय ला सकते हैं, और उस पर ग्रिचार कर सकते हैं। इससे 
ब्रिचार करना बहुत आसान हो जाता हैं। इसी प्रक्रिया को 
स्मृति! के नाम से पुकारा जावा है । मानसिक प्रतिमा? तथा 
“विचार! का आधार 'स्मृत्तिः ही है। जिन चीज़ों को हम पहले 
देस चुडे हैं उनके संस्कार हमारे दिमाग में पड़ जाते हैं, वे हमारी 
स्व्ृति के हिस्से वन जाते हैं, और इन संस्कारों, इन स्टूतियों, इन 
मानसिक प्रतिमाओं के आधार पर दी हमारी संपूर्ण विचार- 
परंपरा चलती दे । इसी दाष्टि से कई लोग कल्पना ( [फयडा- 
"गछणा ) सथा विचार (पफामाणणद़ ) को भी स्थृति के 
अंतर्गत दी गिनते हैं । ये विपय परस्पर इतने संबद्ध हैं कि हम 
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अगले तीन अध्यायों में स्ववि ( 39709 ), कल्पना 
(उणणद्ाणछंवणा ), तथा विचार (रफ्राफग्रड ) पर 
क्रमश विवेचन करेंगे। 

पॉचवें अध्याय के प्रारभ से हमने वतलाया था कि मन की 
मुख्य शक्तियां तीन हैं. 'हॉम?, निमे! तथा सनध ! हा! का 
वर्णन प्राकृतिक शक्तियों के प्रकरण में काफी हो चुका हे ! इस 
अध्याय में हमे 'नेमे? तथा 'सबध? पर ही विचार करना है । 

१. स्मृति! ( शल्या०एढ ) 

हमने दस साल हुए श्यामलाल को देखा था, आज श्यामलाल 
हमारे सामने नहीं, परतु हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, यह कैसे ९ 
इसका उत्तर मनोविज्ञान के पढिंत दो तरह से देते हैं । 'आत्म'- 
बादी तो कहते हैं. कि शत्मा के दो रुप हैं, 'उद्धृत! ( 0080- 
००४ ) वथा 'अनुद्धूत' ( घप्ए-००7080०८७ ) | 'डिद्धूतण 
आत्मा पर जो सस्कार पडलते जाते हैं, थे 'अलुद्धृूत' में सचित 
होते जाते हैं, और आत्मा फो जिस समय जिन सस्कारों की 
जरूरत होती है वे उसके 'अनुद्धत” रूप मे से उद्धृत” रूप में 
आ जाते हैं। इस प्रकार वे लोग स्मृति को आत्मा का गुण मानते 
हैं, उसकी शक्ति ( 7४८पा५ए ) मानते हैं । परतु अगर स्घृति 
आत्मा की सखवतन-शक्ति ( 77७००६४ए ) हो, तो जिस समय 
आत्मा किसी वात को याद करना चाहे, वह मटठ-से याद आ जानी 
चाहिए। परतु ऐसा नहीं होता । हम जिस वात फो थाद करना 
चाहते हें, ध्यान में क्ञाना चाहते हैं, वह कभी-कमी चेतनता से 
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परे-परे भागती जाती है, लास कोशिश करने पर भी हाथ नहीं 
आती | इसलिये स्मृति आदि को आत्मा की भिन भिन्न शक्तियों 
मानने का विचार मनोविज्ञान के ज्षेत्र मे पुराना समम्य जाने लगा 
है। अपन मनोविज्ञान के पडित इस विचार को नहीं मानते । थे लोग 
भूठवाल की स्मृति का उत्तर मस्तिष्क की रचना से देते हैँ। उन 
लोगों का कहना है कि मस्तिप्फ में सस्कारों को सचित करने की एक 
प्रक्रिया होती है, जिसे 'सचय-शक्ति! ( 0078श7ए७४207 ) कहते 
हैं। प्रत्येक अनुभय मस्तिष्क के भीवर के कोप्ठों में सचित द्वोता 
रहता है ] जब हमने श्यामलाल को दस साल हुए देसा था, वो 
उसके सस्कार हमारे 'ज्ञान-वाहक ततुओं? मे से होकर बडे दिमाग! 
(0०० ) के भूरे रेंगयाले भाग 'कॉरटैफ्स” से जाकर 
जमा हो गए थे । 'फॉस्टेक्स' मे लासों-करोडों 'चतु-कोछ' (70-४७ 
०९ ) हैं। श्यामलाल को देसने से इन कोष्ठों में श्यामलाल 
के सस्वार पड गए थे, और वे सस्मार सचित ( 0078७ए७० ) 
हो गए थे । इस समय जब कि हम श्यामलाल को याद कर रहे हैं, 
थे ही सस्कार जाग गए हैं। परत पूछा जा सकता दे कि सस्कारों 
के सचित होने से क्‍या अमभिप्राय है ? श्यामलाल का जो अनुसन 
हुआ था, क्‍या वद अल्लुभव मस्तिप्फ में सचिव रहता है ? अग्र 
यह चात है, तय तो “आत्मचादी/ भी तो यही मानते थे कि आत्मा 
के अलुद्धूत रूप” मे सस्कार जया द्वोते रहते हैं, उन्हीं को स्मृति? 
कह्ठते हैं। इसके उत्तर मे मरितिप्फ को स्टति का भौतिक आधार 
आतनेशले कहते हैं. कि नहीं, भस्तिपऋ जे स्पुण्त्एल यए अिलुशग 
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नहीं संचित होता, मस्तिष्क के तंतु-कोप्ठों पर श्यामलाल की 
तस्वीर सिंच जाती दे । अर्थात्त्‌ श्यामलाल को देखकर तंतु-कोष्ठों 
में परिवर्तन हो जाता है, श्यामलाल को देखने से पहले वे जेसे 
मे, वैसे अब नहीं रएते | जिस अ्रकार किसी अच्छे गानेवाले का 
कोौनोम्राफ में रिकार्ड भरा जाता है, फोनोम्राऊ पर लगी सोम पर 
कुछ चिह्र से पड़ जाते हैं, और जब उस रिकार्ड को भामोफ़ोन पर 
चढ़ाया जाता है, तो वे ही संस्कार जो पहले लिखें गएथे, उद्धत 
कूप सें आ्राकर गाने के रूप में प्रकट दो जाते हैं, इसी प्रकार जब 
इम कोई चीज देखते, सुनते, सूँघते, छते हें, तध्र उसका असर 
मस्तिष्क के फ़ोनोग्राफ पर द्ोता है, 'अर्थात्‌ उसके तंतु-कोष्ठों में 
परिवतंन हो जाता है, और समय आने पर ये तंतु-कोप्ठ स्मृति 
को जाम्रत्‌ कर देते हैँ। “अुभव' संचित नहीं होता, 'तंतु-कोष्ठों! 
की रचना में ही परिेतन हो जाता है | इस परिवतंन को 
'संस्कार-लेखन! ( छिाड्ाशा 00779 ७5९७ ) कहते हूँ । 
अल्ुभव अपने-आप तो नहीं रहता, परंतु अपने पीछे 'तंतु-कोप्टों! 
मे 'परिवर्तनः, संस्कार! ( १०१॥0७धंणाह, 70590/ै००७ ) 
छोड़ जाता है । पत्येक अनुभव से “तंतु-कोप्ठों' की पहले फी 
रचना में परियर्तन हो जाता है, और क्‍योंकि उस अनुभव के 
लिये तंतु-सार्ग ( ]707ए०४७ 72% ) बन चुका द्वोता है, इसलिये 
डुबारा उस अनुभव का अद्ण आसान हो जाता है, और साथ ही 
उसका उद्॒वोधन भी आसान हो जाता है | इस टप्टि से स्मृति का 
भौतिक आधार “कॉरटैक्स! के 'तंतु-कोप्टों! ( पछए७ 00] ) 
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की संचय-प्रक्रिपा! ( 005597४०080० ) है, इसी को "नेमे! , 
कहा जाता है। + 

इस 'संचय-पक्रियाः की अपनी भिन्न-भिन्न तहे हैं। हम एक 
पाठ को याद करते हैं, वह भूल जावा है। क्‍या बिल्कुल भूल जावा 
है? अगर हम भूते हुए पाठ को डुवारा याद करें, तो पहले की 
अपेत्ता जल्दी याद हो जाता है। क्यों ? अगर वह विल्कुल भूल गया 
था, ते अय भी उतनी ही देर लगनी चाहिए थी, जितनी पहले लगी 
थी । वास्तव में वात यह है कि पहले का याद किया हुआ भूल तो 
गया, परंतु उसके छछ-कुछ संस्कार ([7097080078) मस्तिष्क मे 
जरूर बचे रहें, तभी तो दुवारा याद करने पर पाठ जल्दी स्मण्ण हो 
गया। यह 'स्टवृति? की सबसे निचली तह हैं। कभी-कभी हम 
देखते हैं. कि जवानी वतलाने से हमे एक चोज याद नहीं आती, 
घही सामने कर बेने से हम उसे पहचान जाते हैं । पदार्थ के 
सम्मुण होने पर उसे पहचानना--प्रत्यमिञ्ञए ( ]8900ड्रएएध०४ ) 
कद्दाता है, और यह स्ट॒ति की दूसरी तह है ! संस्कार! तथा प्रत्य- 
मिज्ञए के बाद स्टति की तीखरो तह बद्द दै जब हस वस्तु को 
सम्मुस लाए पिता ही, उसकी प्रतिमा को सन से ला सफते हैं, और 
उसे पहचान लेते हैँ | किसी ने श्यामलाल का नाम लिया, और तुरंत 
हमारे मन में श्यामलाल की प्रतिसा उपस्थित हो गई। यहद्द « 
श्रत्याह्यान' ( २०८७)! ) कहावा है, और यही स्मृति की सबसे 
डँची तह है । 

हमने देग्प लिया कि जो संस्कार 'कॉरैक्स? के कोप्ठों में 
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नहीं संचित होता, मस्तिष्क के तंतु-कोप्ठों पर श्यामलाल की 
तस्वीर खिंच जाती है। अर्थात्‌ श्यामलाल को देखकर तंतु-कोप्ठों 
में परिवर्तन हो जाता है, श्यामलाल को देखने से पहले वे जैसे 
थे, वैसे अब नहीं रहते | जिस प्रकार किसी अच्छे गानेवाले का 
फ्रौनोग्राफ से रिकार्ड मरा जाता है, फोनोआफ पर लगी मोम पर 
कुछ चिह से पड़ जाते हैं, और जब उस रिकार्ड को आमोफोन पर 
चढ़ाया जाता है, तो वे ही संस्कार जो पहले लिसे गएगे, उमद्भूत 
रूप में आकर गाने के रूप में प्रकट हो जाते हैं, इसी प्रकार जब 
हम कोई चीज़ देसते, सुनते, सूँपते, छूते हैं, तब उसका असर 
मस्तिष्क के फोनोग्राफ पर होता है, अर्थात्‌ उसके दंतु-कोप्ठों सें 
परियर्दन हो जाता है, और समय आने पर ये तंतु-कोप्ठ स्मृति 
को जाप्रतू कर देते हैं.। “अनुभव? संचित नहीं होता, 'ंतु-कोष्ठों! 
की रचना में ही परिबंतन हो जाता है । इस परिवर्तन को 
» 'संस्कार-लेखन! (फ्ह्मात्राए 000 ०5९४ ). कहते हद । 
अनुभव अपने-आप तो नहीं रहता, परंतु अपने पीछे 'तंतु-कोप्दों 
में 'परिवर्तनः, संस्कार? ( १[007408#079, 70970 0०798 ) 
छोड़ जाता है । प्रत्येक अनुभव से 'तंतु-कोप्ठों' की पहले की 
रचना में परिवर्तन हो जाता है, और क्योंकि उस अनुभव के 
लिये तंतु-मार्ग ( ]ए७०४०7७ 7206॥ ) वन चुका होता है, इसलिये 
टुबारा उस अनुभव का ग्रहण आसान हो जाता है, और साथ ही 
उसका उद्धोधन भी आसान द्वो जाता दै | इस शप्टि से स्मृति का 
भौतिक आधार 'कॉस्टैक्सः के 'तंतु-कोप्डों! (॥१९०००७ 0७॥७ ) 
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की 'संचय-प्रक्रियार ( 00556778४//09 ) दे, इसी को से! 
कह्दा जाता है । 5 

इस “संखय-प्रक्रिया! की अपनी भिन्न-भिन्न तहे हैं। हम एक 
पाठ को याद्‌ फरते हैं, वह मूल जाता है । क्या बिल्कुल भूल जाता 
है? अगर हम भूले हुए पाठ को ठुवारा याद करें, तो पहले की 
अपेक्षा जल्दी याद हो जाता दे। क्‍यों ? अगर वह विल्कुल भूल गया 
था, वो अत भी उतनी द्वी देर लगनी चाहिए थी, जितनी पहले लगी 
थी। वास्तव में बात यह है कि पहले का याद किया हुआ भूल तो 
गया, परंतु उसके कुछ-छुद्द संस्कार ([797058079) मस्तिष्क में 
जरूर बचे रदे, तभों तो दुबारा याद करने पर पाठ जल्दी स्मरण हो 
गया। यह स्मृति? की सबसे निचली तह है। कभी-कभी हम 
दवेपते हैं कि जवानी वतलानें से हमें एक चोज् याद नहों 'आती, 
बही सामने कर देने से हम उसे पहचान जाते ई। पदाये के 
सम्मुय द्वोने पर उसे पदचानना--प्रित्यमिज्ञा ( १8८०० ) 
कद्दाता है, और यह्‌ स्वृति की दूसरी तह है । संस्कार? तथा अ्रत्व- 
मिज्ञए के बाद स्मेति की तीखे तह बह है जब हम वस्तु को 
सम्मुय लाए विता दी, उसकी प्रतिसा को सन से ला सकते हैं, और 
उमे पहचान लेते हैं । किसी ने श्यामलाल का नाम लिया, और तुरंत 
हमारे मन में श्यासलाज की प्रतिमा उपस्थित हो गई। यद्द 
प्रत्याह्मान' (२०८८॥ ) कहाता है, और चद्दी स्ृति की सबसे 
ऊँची तदद है । 

इसने देख लिया कि जो संस्कार “कॉरदैक्स! के कोप्ठों में 
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संचित दो जाते हैं, उन्हें 'स्वृतिः कहते हैं। स्मृति का चल 'संस्फाः 
अ्त्यमिज्ञा! तथा प्रत्याह्मान! तक हो सकता है। स्वृति का असा 
उद्देश्य भ्रत्यमिज्ञा, और उससे भी वढ़कर प्रत्याह्मन! है । विषय 
उपस्थित न होने पर हम उसकी प्रतिमा ( [9807 ) को २ 
में ला सकें, तभी तो संसार के कारोचार चल सकते हैं. । इस श्रक 
की प्रक्रिया का नियंत्रण करनेवाले मुख्य तौर से तीन मिर 
माने जाते है :-- 

( क ). 'संस्फार-पअसक्ति! ( 76/507०१७//०॥ )--जो संरक 
हम पर पड़ते हैं, उनमे से सवका गहरा असर नहीं पड़ता, पर 
कभी-कभी कोई संस्कार अपनी अमिट छाप डाल देता है। हम रेः 
गाड़ी में सफर कर हैं, एक आदमी खिड़की में से बाहर मॉक र 
है, इतने में सिडवकी का दरवाज़ा स्रिसक पड़ा, उसकी उेंगली व 
गई, खून की घार वह चली | घटना बीत गई, परंतु रह-रहव 
उसकी र्ट्ृति ताज़ी हो उठती है, भुलाए नहीं भूलती, मानों सा 
चित्र ऑसों के सामने खिंचा रहता है। दम कोई गाना सुन 
हैं, एक स्वर ऐसा सुनाई पढ़ता है कि हम गुनगुनाने लगते हैं, अ॑ 
यह स्वर गाना समाप्त हो जाने के वाद मी अनायास हमारे मुंह 
निरुलने लगता है। इसे 'संस्कार-प्रसक्तिः ([2036ए९-8६07 
कहते हैं । जो संस्कार मस्तिष्क के कोछों पर पड़े हैं, इतने गह 
हैं, इतने जवर्दश्त हैं फि इमें उन्हे उद्बुद्ध करने के लिये 'प्रयः 
था “व्यवसाय! नहीं करना पड़ता, वे सुद-ब-सुद उद्बुद्ध दो जा 
हैं। शिक्षक को नई बात बालक के सम्मुस इस 6ंग से रस 
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चाढ़िए कि देसते ही उसके दिमाग में घर कर ले, दिमाग से मातों 
अनक्त हो जाय, चिपट जाय, उसे छोड़े ही नहीं। जिस चीज़ को 
बालक ठीक तौर से समझ जाता है, लिस चीज़ के विपय से 
उसके मन में अस्पष्ट विचार नहीं रहते, विल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं, 
घह अपने-आप स्मृति में जा गड़ती है । इसलिये किसी बात को 
थाद करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि रटाने के बजाय 
शिक्षक उसे सूच अच्छी तरह से सममा दे, वालकों के हृदय मे 
उसके विपय में कोई संदेह न रहे । इसीलिये जिस चीज़ से 
उनका अनधान होता है उसे उन्हें याद करने को जरूरत नहीं 
रहती, बह खर्य याद हो जाती है। “अवधानः किसी वात को 
सममभने मे सहायक है, इसलिये 'अयवान! भो रुछति में घडी 
सहायता करता है। 

असक्तिः जहाँ संस्कार की प्रयल्ता पर निर्भर है, वहाँ मस्तिष्क 
की अवस्था पर भी बहुत-कुछ अयलंबित रहतो है। क्रिसी वाव की 
त्तरफ हमार ध्यान है, किसो को त्तरफ नहीं, किसी व्यक्ति में हमारी 
रुचि है, किसी में नहीं, इन बातो के ऋारण भी संस्कार कभी 
सबल और कभी निर्यल् 'द्ो जाता है। ताज्ञे दिमाग पर संस्कार 
आसानी से असर करते हैं, थके पर उतनी आज़ानी से उनका 
असर नहीं होता । 

(स ). स्टन! (720६9 0०००४ )--किसी चीज को 
दोहराने से बह याद द्वो जातो है । बचपन में पद्दाड़े याद कराए जाते 
हैं, काजल कक ऋण याद काएणा जाता है, पएूद सा, स्हन्ए हे 
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कई लोग 'रटन! को 'छ्वूति! न गिनकर आदत” मानते हैँ । 
वर्गसन का कथन है कि 'सटन! में हम एक बात को वास्-बार 
दोहराते है, उसमें मन के द्वारा विचार-शक्ति का प्रयोग नहीं करते। 
किसी चीज़ का वास्वार होना 'आदतः ( छ0॥ 06707 ) 
है, ठीक अर्थों में स््ृति (77४6 60०7४ ) नहीं । आचीन 
शिक्षा-विज्ञान में 'रटन! पर ही अधिक शोर दिया जाता था, 
आजकल इस पर अधिक जोर नहीं दिया जाता, संबंध स्थापित 
करके याद करना अच्छा समझा जाता दै। पु 
गे), प्रत्यय-्संवंधर ( .88४००१७/४०० 0० [8०७७ )-८ 
'छ्यृति! का तीसरा नियम 'प्रत्यय-संबंध' का नियम है। दम सेर 
करने मसूरी गए थे । सुमित्रा हमारे साथ थी, बह बीमार पड़ गई 
थी, हमने डॉक्टर को दुलामा था। अब 'भमसरी' का नाम सुतकर 
हमें सुमित्रा थाद आ सकती है, सुमित्रा का नाम सुनकर डॉक्टर 
याद था सकता है, डॉक्टर का नाम सुनकर बद्द कमरा थाद्‌ आ 
सकता दै जिसमें सुमित्रा वीमार पड़ी थी। डॉक्टर, मसूरी, 
सुमित्रा के मिन्न-भिन्न प्रत्यय, मिन्न-मित्त विचार हमारे मस्तिष्क 
में हैं, श्र उन संत्रका परुपर इस- प्रकार का संबंध है कि 
किसी एक के सामने आने से कोई-सा भी याद आ जाता है। 
इसी को “अत्यय-संबंधः का नियम कद्दते हैं | स्वृत्ति के लिये यह 
नियस इतना आवश्यक तथा आधार-भूत है कि इस पर विस्तार 
से अलग विचार करना असंगत न होगा । इसलिये इस पर इस 
कुछ बिस्तर से विचार करेंगे । 


एकादश अध्याय 4:78 


२, अत्यय-संबंधा ( 35४०लंब्रपेग्ण णी व76व5 ) 

हमने 'स्पृत्ति का भेतिक आधार बतलाते हुए कहा था कि 
दिमाग के भूरे रंगबाले दिस्से मे, जिसे 'कॉस्टेक्स! कहते हैँ, 
लाखों और करोड़ों तंतु-कोछ ( ्रछ'ए७ 0७)9) होते हैं. । इन 
कोष्ठों में संस्कारों के संचय को ही स्टूति कहते हैं । सुमित्रा मसूरी 
में बीमार पड़ी । इस घटना से मस्तिष्क में कया परिवतेन हुआ ? 
मस्तिष्क में एक कोंए पर सुमित्रा की छाप पड़ी, दूसरे पर मसूरी 
की, तीसरे पर डॉक्टर की। परंतु यह तो एक प्रिया हुई, 
खूसरी प्रक्रिया यह हुई कि जूब तीनो कोप्टों पर एक-साथ छाप 
पड़ रही थी, तच इन तीनो का परन्पर एफ दूसरे के साथ चांतबीय 
संबंध भी पेंद हों गया था | इसका नतीजा यह हुआ कि $छ 
काल बाद जय कोई एक कोप्ठ जाग्रतू हुआ, तो उसने पूर्व तॉतवीय 
संबंध के कारण दूसरे को भी जगा दिया, और हमे पुरानी सब 
चात्ते ,$कट्टी बाद दो आईं। यही कोप्ठ-संचंघा अत्यय-संत्रंध 
का कारण है। प्रत्ययः कोप्ठों से संचित रहते हैं, 'कोप्ठोट का 
संबंध जुड़ गया, तो पत्ययों? का संबंध तो अपने-आप दज्ु 
गया । मस्तिष्क से यह 'संवंध-शक्तिः ( 00॥०8०॥ ) मौजूद 
रहती है, इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके है । कई विचारक तो 
मस की अत्येक मक्रिया को प्रत्यय-संवंधनदादः की साप्टि से दी 
देखते रहे हैं। इसका ऐतिद्यसिक विवेचन हम्‌ दूसरे अध्याय 
में कर आए हैं । 

पूछा जा सकता है कि एक अत्यय! का दूसूरे ्रत्यय! के साथ 
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संबंध फैसे होता है ) मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय पर निम्न दो 
नियमों का अतिपादन किया है :-- 

(क ). “अव्ययधानता! ( 00फका2एा7 )--हम मसूरी गए 
थे, वहाँ हमारी डॉ० रायके से भेट हुई थी, वहीँ एक डिनर पं० 
जयगोपाल भी मिले थे | अब डॉ० राभके का नाम सुनकर मसूरी 
की याद 'आ ग़ाकती है, पं० जयगोपाल की याद आ सकती है, 
भसूरी का नाम सुनकर डॉ० राथके और पं० जयगोपाल दोनो 
की याद आ सकती दे । यह देश-कृत “अव्यवधानता? का दृप्टांत 

है। इसी प्रकार फाल-झृत अव्यवधानता हो सकती है| कल हमारे 
' यहाँ प्रो०'परमात्माशरण आए थे, उनके साथ ड्रनके एक शिप्य 
भी थे। अय हम उनके शिप्य को देखकर श्रोफेसर साहब के 
बिधय से पूछने लगते हैं, और प्रोफेसर साहब को देखकर उनके 
शिष्य,के बिपय में । काल-कृत अव्यवधान मे देश-कुत अव्यवधान 
अंतर्निद्दित रहता है, देशकृत अव्ययधान से कालकृत अव्ययधान 
का अंतर्निहित रहना जरूरी नहीं। कभी-कभी कार्य से कारण का 
और कारण से कार्य का स्मरण हो आता है। यह संबंध भी 
अव्यववान के मंतर्गव ही समझना चाहिए'। 

( से ). समानता? ( 800॥80/07 )--दो समान वस्तुओं 
अथवा अज्ुभयों से अगर समानता हो, तो एक के स्मस्ण से 
दूमरी पा स्मरण हो आता है। हम एक वृद्ध-युरुप को देसते हैं, 
उसके बाल सफेद हैं, दाढ़ी लद्दरा रही है, उसे देसते ही हमे अपने 
पिवामह वा स्मरण हो आता हे । इसी प्रकार एक ही वस्तु से 
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उसके विपरीत गुणों की वस्तु का भी संकेत मिल जाता है इसे 
“वैधरम्य संबंधर ( 70/8979727709 )कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों 
से वैधर्म्य संबंधः को 'समानता? के अंदर ही माना है । य 

कई लेसक समानता? को अव्यवघानव/ से एथक्‌ नहीं मानते। 
डमविल महोदय का कथन है कि 'समानता? सें छुछ अंश अबव्य- 
वधानतए का अवश्य रहता है। जब हम एक वृद्ध पुरुष की लंबी 
वाढ़ी देखते हैं, तो कया हमें समानता? के कारण अपने पितामह्‌ 
का स्मरण दो आता है १ समानता? तो केवल दादी में है, अत 
केवल ठाढ़ी की समानता? का स्मरण होना चाहिए। धात यद्द है 
कि दाढ़ी की समानता? देखकर तो 'पिवामह की दौढ़ी का ही 
स्मरण होता है, परंतु क्योंकि पितामह की दाढ़ी के साथ उनके 
चेहरे, उनके हाथ-पॉब आदि संपूर्ण शरीर की “अव्यवधानता है, 
अतः संपूर्ण पितामह का स्मरण द्वो आता है | इसीलिये डमविल 
ने कह्य है कि समानता? सें “अव्यवधानता? रहती है। 

्रत्यय-संवंध? के मूलभूत नियम तो उक्त दो ही माने जाते है, 
परंतु मनोविश्ञान के पंडितों ने छुछ गौणमूत नियमों का भी प्रति- 
पादन किया है, जिनके कारण भ्रत्ययों के संबंध के बल का निर्णय 
धोता दे । ये नियम “अव्यवघानतए तथा समानता? दोनो से काम 
करतें हैं, और निम्न हैँ :--- कु 

(क ). नवीनत्ताः ( ॥: व )--जो बात्त अभी दाल ही 
में हो चुकी दो, उत्तका संबंध बहुत प्रवल होता है, और उप्तकी 
स्वृति भी शीघ्र दो जाती दे। हम अभी पूं० श्रीघर पाठक का 
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भारत-गीतः पढ़ रददे थे। वैसे दो उनके अनेक काव्य-अंथ हें, 
परंतु अगर कोई पाठकजी का नाम ले, तो हमे एकदम भारत-गीत! 
फा स्मरण हो आता है। यह इसलिये नहीं कि, हमें उनके अन्य 
किसी पंथ का ज्ञान ही नहीं, अपितु इसलिये क्‍योंकि हाल ही में 
हम इस पंथ-कों पढ़ रहे थे । 

(से), 'पुनरागबचिः ( 77९६४९००ए )--अगर एक वस्तु 
था विचार के साथ दूसरे, का बार-बार संवध होता रहे, तो दोनो 
में से किसी एक के सम्मुस आने पर दूसरे का हमें ध्यान आ 
जाता है।' पानी का नाम लेते ही ठंडक का, घास भा नाम लेते ही 
हरियावल'का, आकाश का नाम लेते ही नीलिमा का बोध इसी 
अभ्यास के कारण है। ये अभ्यास तो संगत हैं, कई अभ्यास 
प्रत्येक व्यक्ति फे अपने-अपने होते हैं। 'फल? फा नाम लेते दी 
सब्जी वेचनेवाले के मत मे अनार का, पंडित के सन में 'कर्म-फल/ 
का, लोहार के मन में “चाऊू के फ्लके? का विचार उत्पन्न हो जाता 
है; 'कोशः का नाम लेते हो पंडित के मन में “अमर-कोश! का, 

* महाजन के मन में खजाने! का, रेशम के कीड़े पालनेचाले के मंन 
सें 'रेशम के कीड़े के घए का विचार आ जाता है । यह सब आदत 
के कारण हू, उन शब्दों के साथ जिसका जो संबंध रहा है, वही 
विचार उसके मन में आए जाता है। 

(गे). अथमता! ( ती8०ए )--जो प्रभाव हम पर 
पहले पड़ जाता है, वद्द अक्सर झंव तक बना रहता है । किसी 
भले आदमी के विषय सें उससे मिलते दी हमारी प्रतिकूल सम्पति 
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चन जाय, तो उसे दूर करना कठिन' हो,'जाता है। बचपन के 
संस्कार मिटाए नहीं मिटते। पहले प्रभाव में अपने को चिर-स्थायी 
बनाने की शक्ति होती हैं।. * 

(घ). 'प्रचलता' ( धए7५7898 )--विशद्‌ अनुभव बड़ी 
प्रबलता से दम पर प्रभाव जमा लेता है, और , उसके प्रभाव 
में इतना बल होता हू कि अन्य प्रतिस्पर्धी भाव भी उसके 
प्रभाव को दूर हीं कर सकतें। चाहे उस “असुभव को हुए 
सालों बीत गये हों, परंतु वह मूर्तिमान्‌ दोकर आँखों, के 
सम्मुख खड़ा हो जाता है, मुलाए नहीं भूलता। 'पुनराइत्तिः का 
नियम तो सुनार की चोट करता है, 'प्रवलता! का नियम लोहार 
की चोट फरता है। उस दिन दयाशम बेकगाड़ी को दौड़ा रहा 
था, बैल जोर से दौड़े जा रहे थे, रास्ते में एक खंमे से टकंय- 
कर गाडी उलट गई, दयाराम की टॉग लोह-लहान दो गई, द॒ई 
निकल आई, चह जोर-जोर से चीखने लगा, दमने इस संपूर्ण 
दृश्य को देसा, और इसका हम पर यह प्रभाव पड़ा कि भरत हम 
जब भी दयाराम को देसते हैं, पुरानी सब घटना ताजी द्वो' 
जाती है । हु 

(ड ). रुचि? की अधिकता या न्यूनता ( [7९6४॥ )-- 
प्रत्यय-संबंध” का अंतिम कारण “रुचि? है। जिस वात में हमें 
रुचि द्ोती है, उसका संत्र॑ंध मस्तिष्क में स्थापित हो ही जाता 
है, उसे दोहारने की जुरूरत नहीं पड़ती | « ५ 

किमी विद्यार्थी के संबंध ( &5९००७४००४ ) किस प्रकार 


रछप * शिक्षा-मनोविज्ञान 


के हैं, इस पर 'परीक्षत्मफ मनोविज्ञान? में कई परीक्षण किए गए 
हैँं। पे पर्सक्षण बड़े रोचक हैं, इसलिये उनका यहाँ दे देना 
असंगत न होगा । इन परोक्षणों मे दो प्रणालियों से काम्र लिया 
जाता है: ऋमिक प्रणाली” तथा अतिक्रिया प्रणाली! । 

(के ). .क्मिऊ अणाली! ( 997&। ॥6४)०० ) का परी- 
क्षएश-जिस इ्यक्ति पर परीक्षण किया जाय उसे कोई एक 
शब्द देकर कहा जाता है कि इस शब्द के वाद जो शब्द तुम्हें 
याद आए, लिख दो, उस्त शब्द के चाद्‌ श्रगला जो शब्द खयाल 
आये उसे भी शिस़ दो, और इसी भ्रकार' अगला-झगला शब्द 
जिस्ल-लिस शब्द को याद कराता जाय, उसे लिखते जाओ।£ 
इस प्रकार एक क्रमिक #सला तैयार हो जाती है, और उसके 
आधार पर हम देफ़ सकते हैं कि नवीनता, अभ्यास, प्रथमता, 
पबलता, रुचि में से कौन-सा नियम संबंध को हद करने मे काम 
फर रहा है। अगर हमने पहला शब्द “आँख! दिया, उससे 
शगला किसी ने ऐनक! लिख दिया, ऐनऊः से उसे “अमे- 
'रिका/ का खयाल आया, तो सोचने से इन सब शब्दों का उस 
व्यक्ति के मस्तिप्फ मैं कोई-न-फोई संबंध अवश्य ढूँढा जा सकता 
है, जो “अव्यवधानता! तथा समानता? के अंतर्गत होगा, और 
जिसके सबल या निर्वल होने में नवीनता, अभ्यास आदि नियमों 
से काम हो रहा होगा । ५ 


(ख). प्रतिक्रिया प्रणाली! ( ९8०४० ९६४०१ ) 
का परीचए--इुस प्ण्णफ्ही, के पहले एक शल्य माह जाता जा 
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लिया हुआ ,दियाया जाता है, और जिस व्यक्ति पर परीक्षण, 


किया जा रहा है बह, जौ शब्द उसे सबसे पहले ध्यान मे आया, 
उसे लिख देता है। इस प्रफार दस-चीस शब्द उसके सामने चोशे 
जाते हैं, और वह भी, उन शब्दों को सुनते ही जो शब्द उसे 
ध्यान में आते हैं, उन्हें लिख देता है। इन शब्दों पर ब्रिचार 
किया जाय, तो इनमें भी उक्त नियम काम करते हुए दीख॑ 
जाते हैँ । 

हमने कहा था कि पत्यय-संबंध! स्वृति के तीन, नियमों में 
से एक है, परंतु यद्द इतना आवश्यक नियम था कि इस पर 
हमें विस्तार से लिखना पड़ा !' अब हम्‌ फिर 'स्मपृति? की तरफ 
आते हैं। , * 

: ३, 'स्वृति--विपयक परीक्षण ' ; 

जिस प्रकार “संबंध ( 85800०७(३09७ ) के विपय सें उक्त 
परीक्षण किए गए हैं, इसी प्रकार स्व्ृति के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर 
भी कई परीक्षण किए यए हैं । यह पता लगाया गया हद कि 
किसी चीज को देखने या सुनने के ठीक वाद कितना याद रह 
जाता है, जो स्मरण किया जाय उसमें किवमे समय में कितना 
भूल जाता है, इत्यादि | 'स्वृति? के संबंध में ये परीक्षण बढ़े महत्त्व 
के हैं, अतः हम इनका वर्णन करेगे । * 

( क ). 'स्मृति-विस्ताए' ( 55शा॥ ए 3७07४ )-स्ट्ति 
के दो रुप हैं, 'तात्कालिक! तथा 'स्थिए। वात्कालिक स्वृत्ति 
( एफ्रशाध्येकए फेस्डाणाओ ५ यह है, परे व्घिली तििएय पे; 


बढ 
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देखने, सुनने, याद करने के ठीक बाद हम में पाई जाती है; 'स्थिर- 
स्व॒ति! ( ?लणाह्षएणा५ 3०0079 ) वह है, जो याद करने 
के कुछ देर बाद पाई जाती है। 'स्थिर-स्वृति! का आधार 
ध्त्यव-संबंध' है, इसे “यधायस्एत्ति! (0० ९७०४९ ) 
भी कहते हैं । 'तात्कालिक-स्मृति” का आधार तंतु-क्ोप्ठों पर 
संस्कारों की तात्कालिक प्रभाव डालमे की शक्ति, 'संस्कार-प्रसक्ति), 
( 70780४978007 ) है। 

जैसा पहले कहा जा चुका है, वर्गलन “अम्यास-स्मृति! 
को रूूति में न गितकर आदत! (9७०४ ) में गिनता हैं। 
'ांसालिक-स्मृति! प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-मिन्न शोती है। इसी 
को परसने के परीक्षण 'स्पवति-विस्तारः के परीक्षण फहाते हैं । 

किसी व्यक्ति की 'तात्कालिक-स्टृति! को परसने के लिये 
उसके सम्मुख निरथंक शब्द दोहराए जाते हैं, फिर उसे उन शब्दों 
को स्पृति द्वारा उद्चुद्ध करने को फद्दा जाता है। कल्पना फीजिए 
कि हमसे किसी के सम्मुस पड, क्लन; णांग की तरह के घीस 
शब्द बोले, और पहली ही बार उसने दस शब्द दोहरा दिए। 
इस व्यक्ति की 'छति का विस्तारः उस व्यक्ति से श्रच्छा होगा 
जो पहली वार मे केवल पॉच शब्द दोहरा सकता है। साथंक 
शब्दों का प्रयोग इसलिये नहीं क्रिया जाता कि उनका परस्पर 
किसी-न-किसी प्रकार का संबंध जुड़ जाने से हम 'वात्कालिक- 
स्मृत्ति' को नहों पर सकते । म्यूमेन ने 'स्वृति-विस्ताए के संयंध 
* में परीक्षण करके यह परिणाम निकाला है कि १३ वर्ष की आयु 
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तक बालऊ में 'तात्कालिक-स्व॒तिः को धीरे-धीरे इद्धि दोती है, 
१३ से १६ तक यह इद्धि तेज़ दो जातो है, और १६ से २५ तक 
यह अपने उच शिसर पर पहुँच जाती है। उसके बाद इससे 
कमी आने लगती है। परंतु जिस व्यक्ति मे वात्कालिक-स्व॒ृतिः 
अधिक हो उसमे 'स्थिर-स्टृति? भी अविऊ होगी, यह वात नहीं 
है। 'स्थिरस्मृति? में विचारों का परस्पर संबंध जोड़ना पइता 
है, 'प्रर इसलिये 'ताक्रालिक-स्वृतिः अधिक द्वोने पर भी, बुद्धि 
का विकास न होने फे कारण, किसी मे 'स्थिर-स्शति! की कमी 
हो सकती है । . 

(सर). 'सपृति! तथा 'विस्मृत्ति! ( ३00७कफशवाए कफ 
कऋ०ए४०४ ड़ )--वात्कालिऊ-स्मृति! किसी चीज़ को देखने के 
ठीक उपर्यत उसका स्मरण करना है। परंतु छछ देर ठदृस्कर 
अगर हम उसी बात को याद करने को कोशिश करे, तो वह बह॒त' 
कम याद रह जाती है। भूलने की रफ़्तार फे विपय में एव्यिन- 
हाउस ने १८८५ में कुछ परिणाम निकाले थे, जो बडे महत्त्व के 
हैं । पर्यक्षणों के आधार पर उसने पता लगाया कि 
याद करने के २० मिनट बाद ५८ प्रतिशत याद रद ज्ञाता है, वाफी * 
भूल जाता है । इसी प्रकार १ घंटे वाद ४४ प्रतिशत, ६ घंटे बाद 
३६ प्रतिशत, एक दिन बाद ३७ अतिशत, दी दिन वाद र८ भति- 
शत्त, छः दिस बाद २५ प्रतिशत और तीस दिन बाद ११ शर्तिशत 
याद रहता है, बाकी भूल जाता है । इसका यह परिणाम निकला 
कीपदुले के आप घरे बाद लगभग आधा भूल जा दै, दोनविदाई 
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आठ घंटे के वाद भूल जाता है, तीन-चौथाई छः दिन के वाद 
भूल जाता है, अर्थात्‌ शुरूनशुरू से भूलने की रफ़्तार ज्यादा होती 
है, और उत्तरोत्तर कम होती जाती है। इसलिये विद्यार्थियों को 
चाहिए कि अपने पाठ को आध घंटे के अंदर-दी-अंदर दोहरा लें, 
इस प्रकार परिश्रम कम पड़ता है, और मस्तिप्क से संचित अधिक 
हो जाता है। 

(ग). अत्यमित्ा' तथा प्रत्याहान! ( छि९८००४७॥०० गाते 
॥0७०७)॥ )--हमने स्एृत्ति की तीन तद्दे बतज्ञाते हुए कह था फि 
स्थृति की पहली सतह तो बद है, जो किसी वात को भूल जाने पर 
भी संस्कारों! के रूप में रहती है, दूसरी यह है जिसे 'प्रत्यमिश्ञाः 
कहना चाहिए, तीसरी को “त्याहान! कहते हैं। “अत्यमित्ञा! 
तथा अ्रत्याहानः में भेद यह हे कि '्रत्यमिज्ला! में बत्घु के 
सम्मु् होने पर हम उसे पहचानते हैं, प्रत्याह्मन” मैं बस्तु फे 
झम्मुस न होने पर, मानसिक प्रतिमा ( [7१9००४ए ) दाग हम 
उमे पहचान लेते हैं। अ्रत्याहान' ( 9९००॥ ) से ही स्मृति का 
असली उद्देश्य सिद्ध होता है। हमने पॉचो ईद्वियों से जो कुछ 
अलुभन किया है, अगर हम उसका मानसिक प्रतिमाओं के रूप 
में अत्याह्मात न कर सकें, तो विचार-परंपरा असंभव हो जाय। 
जिस बाकऊ मे, अत्याह्मान' फी जितनी शक्ति अधिक होगी 
उसको स्ठ्ृति उतनी ही अधिक होगी। 'प्रत्यमिज्ञाए तथा प्रत्या- 
ह्ान? का भेद अधिक स्पप्ट करने के लिये वेलन्टाइन महोदय ते 
अपने कुद विद्याज्नियों पर परीक्षण फ़िए हैं| ६४ बालकों पर 
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परीक्षण किया गया, जिनमें से ५४ में अत्याद्धान' की अपेक्ता 
प्रत्यमिज्ञा! अधिक पाई गई। इसी प्रकार ७५ बालऊों पर परीक्षण 
किया गया, जिनमें से ६७ में प्रत्याहान? की अपेक्षा 'प्रत्यमिज्ञाए 
अधिक पाई गई। पर्सक्षण इस प्रकार किया जा सकता है कि २० 
निरथंक शब्द लेकर उनमे से पहले, १० शब्द बालकों फो तीन- 
चार बार सुनाए जाते हैँ। कुछ देर ठद्दरने के वाद उन्हें इन शब्दों 
का 'प्रत्याह्मान' करने को कहा जाता है। जो बालक जितने शब्द 
का धत्याह्मान! कर सके, उसके नाम के साथ उतनी संरया लिस 
दी जाती है । इसके बाद इस दस को बचे हुए दस, शब्दों के 
*साथ मिलाफर बीसों शब्दों को इकट्ठा पढ़ दिया जाता है, ओर 
उन्हें उन शब्दों को पहचानने के लिये कद्दा जाता है, जिन्हें वे 
पहले सुन चुके हैं । ऐसे परीक्षण किए गए और उनका परिणाम 
यह निकला कि बालक जिन शब्दों का अत्याह्मान! नहीं कर 
सके थे, उनमें से इस बार बहुतों को पहचान जाते हैं. 

( ध ). मानसिक प्रतिसा! तथा 'झमृतिः--हमने अभी कहा 
कि रूटति में 'अत्याहान! सबसे ज्यादा जरूरी है । अत्याद्यानः 
मे क्‍या होता है. ? हमारे सम्मुस पदार्थ नहीं होता, परंतु हम 
पहले के संस्कारों के आधार पर उसकी मानसिक कल्पना कर 
सकते हैं, उसको प्रतिमा ( 708४० ) सामने ला सकते हैं। 

« इतना ही नहीं।, कभी-कर्मी उस श्रतिमा? के साथ उस समय का 
'संचेदन' और “उद्देग” भी' उत्पन्न हो जाता है। द्विगत माता 
को उस दृष्टि को, जो प्राण त्यागते हुए उसने दम पर डाली थी, 


है 
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कौन भुला सकता है, और उसके याद आते ही किसके ऑसू 
नहीं निकल पड़ते । यह्‌ कल्पना-शक्ति (7209९ ० [एछछ्टश ३) 
प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न मित्र होती है, और प्रत्येक इद्रिय 
* की अपनी-अपनी होती है। ऑसों से देसी हुई, कानों से सुनी 
हुई, हाथों से छुई हुई, जीम से चर हुई, नासिका से सूँघी हुई 
चीज़ों की हम मानसिक कल्पना कर सकते हैं, और इन्हे क्रमशः 
'इष्टिप्तिमा।, श्षरण-प्रतिस!, 'स्पर्श-प्रतिमा, रिस-प्रतिमा!, तथा 
'ब्राश-प्तिमा? कह्दा जाता है । किसी वात को स्टृति मे रृढ करने 
के लिये शिक्षक को कई प्रतिमाओं का संचंध जोड़ देना चाहिए। 
“दयात्? बोलते हुए अगर दयात दिखा भी दी जाय, तो 'अयण- 
प्रतिमा? तथा 'दृष्ठि-प्रतिमए .का संचंध जुड़ जाता है, और वालक 
की स्मृति में 'द्यातः-शब्द पुष्ठ द्वो जाता है । प्राय, प्रत्येक व्यक्ति मे 
(हष्टिप्रतिमा? भ्रधिक स्थिर द्ोती है, और इसलिये शिक्षक को 
प्रत्येफ़ वस्तु दियाने का प्रवंव करना चाहिए। श्रतिमा-कल्पना की 
थोग्यता की परसने के लिये निम्न परीक्षण किए जा सकते हैं-- 

(.९ ). ऑसे बंद करके अपने सम्मुस्त एक रेसा की कल्पना 

- करो | अय इस रेसा को कल्पना में ही चढ़ाओ। क्‍या बढ़ जाती 
है ? अब पटाओ क्या घट जाती है ९, 

(२). कान बंद करके कल्पना करो कि गाडी सीटी दे रद्दी 
है। कया सीटी सुनाई देती है? इसी भ्रकार प्रत्येक इद्विय के 
संबंध में परीक्षण किए जा सकते हैं. । जिसमें अतिमा-कल्पता! 
अधिक होगी, उसे स्व सें अवश्य सहायता मिलेगी | कई घालक 


एकादश अध्याय ग्श्र 


एक प्रकार की अत्िमा-कल्पना? कर सकते हैं, टूसरे प्रकार की 
नहीं , इसलिये जय शिक्षक अनेक बाज़कों को इकट्ठा पढा रहा 
हो, तो उसे बालकों के सम्मुस् मित्र-भिन्न इद्रियों की 'प्रतिमा- 
करपना! को ध्यान मे रखते हुए पढाना चाहिए | 

(४ ) स्मृति-वृद्धि---क्या स्मृतति-शक्ति बढ सकती हे १ स्मृति 
के मोटे तौर पर दो भाग किए जा सकते हैं. 'रएटद? (78५६8 
3[00709 ) तथा अत्यय-सवध पर आश्रित स्मृति? ( है पधणान 
36०7070 )। रटत का अर्थ हे, सस्फारों को सचित करने की 
मस्तिप्फ से वर्तमान स्वाभातिक योग्यता। इसे सामान्य-स्मृत्ति 
(6000१) (७७०६ ) भी कहा सत्ता है। अत्यय- 
सनधः तथा रुचि? आदि पर आश्रित स्मृति को “विशेष स्मृति? 
( 89९०१0० 3७७०5 ) कहा जाता हे । “विशेष-स्नृति! के 
पिपय सें बोई विवाद लहा। हे। हमारे विचार झुक रिशा से 
एफ दूसरे से जितने समद्ध होंगे, जितनी हमारी उनसे रुचि होगी, 
उतने द्वी अधिक वे याद भी किए जा सकयगे। 'सामान्य-स्तृतिः के 
प्रिपय में पिद्दानों म मतभेद हे। जेम्स का क्धून हे कि चाहे फित्ना 
ही प्रयत्न क्या जाय, 'सामान्य-्मृतिः नहीं बढ़ सकती। दो, 
थक्ायट, बीमारी आदि के कारण न्यूतता अधिकता आ सकती 
है। मेग्डरूगल तथा मिस स्मिथ ने छुछ परीक्षण किए हैं निनसे 
सिद्ध दोता है कि 'सामान्य-स्मृति! भी वढ सकती हूं । परतु अविक- 
तर यही विचार माना जाता हे कि सामान्य स्मृति? नहों बढती । 

इस सवध में घेलस्टाइन ने एक परीक्षण क्या हे। उसने 


रद शिक्षा-सनोविश्ञान 


तीस धालकों की एक कक्षा को दस-दस के तीन हिस्सों में बॉट 
दिया | एक हिस्से को १४ दिन तक रोज आधा घंटा कविता रटने 
को दी गई, दूसरे को उतने ही दिनों और उतने समय तक पुँच 
"भाषा के शब्द रहने को दिए गए, तीसरे हिस्से को रटने का कोई 
काम नहीं दिया गया। इसके वाद तीनों हिस्सों को निरथंक शब्द, 
कविता आदि याद करने के लिए दिए गए। जिस हिस्से ने कविता 
याद की थी उसने कविता थाद करने में १४ फी सदी उन्नति दिखलाई, 
जिसने शब्द याद करने मे अभ्यास किया था, उसने निरर्थक शब्द 
रटने में २० फी सदी उन्नति दिखलाई, और जिस हिस्से मे याद 
करने का कोई काम नहीं किया था, उसमें कोई उन्नति दिखाई नहीं 
दी । इस परीक्षण से कई लोग यह परिणाम निकाल सकते हैं. कि 
अभ्यास से रटने की शक्ति में उन्नति हो सकती है, परंतु इसके 
उत्तर सें यह कह जाता है कि यह उन्नति वास्तव में रटमे की 
शक्कि के बढ़ जाने के कारण नहा है, अपितु स्मरण करने के 
उन्नत तरीऊ इस्तेमाल करने के फारण है| जिन बालकों ने कविता 
तथा शब्द रटे थे, उन्हें स्टते-रटले कविता तथा शब्द याद करने 
के नए/नए ढेंग सुझ गए थे, और उन्हीं का उन्होंने मई चीज़ों 
को याद करने में इस्तेमाल किया था। 

(च). 'स्मृति-संक्रमण! (ए५:घार्ण७०७४७० ०६ १०७०0 ॥५७)-- 
अमी जिस परीक्षण का हममे वर्णन रिया, इसे कई लोग 
स्मृति-संक्मण” का इृष्टांत कहेंगे | हमने कविता याद की, 
कार कविता याद करने की शक्ति घढ गई | भाचीन 


एकादरा अध्याय श्र 


मनोवैक्ञानियों का मत था कि कविता अथवा अन्य किसी 
विषय के य्राठ करने से क्ेघल कतितता स्मरण करने की ही नहीं, 
अपितु सय परार के स्मरण को शक्ति में जद्धि द्ोती है । भारतयर्प 
सें भी व्याफरण तथा अमर-कोश के रटने पर वहुत वल दिया 
जाता रहा। स्मरण शक्ति ही नहीं, अपितु अन्य शक्षियों फे 
बिपय में भी उनका यही जिचार था । गणित से गणित-शक्ति को 
हो नहीं, अपितु 'विचार-शक्ति? को भी उत्तेजन मिलता है। एक 
पिपय मे उपार्जित की हुई शक्ति दूसरे में सहायक होती है। इस 
आकार थे लोग मन की मिन्न-सिन्न शक्तियों! ( #'४००|४७४ ) 
मानकर उनका एक विषय से दूसरे में 'सक्रमण? ( "५७78 
07०॥०७ ) मानते थे, और स्पृति-शक्ति को बढाने के लिये 
बचपन मे खूय घोटा लगवाते थे। आजकल के मनोवैज्ञानिक 
भन में इस प्रकार की भिन्न भिन्न शक्तियों नहीं मानते, वे स्मृति, 
विचार आदि को सानसिक-पक्रिया मानते हैं, और सन को मिन्न- 
मिन्न शक्तियों का समृह मानने के स्थान पर, मिन्न भिन्न मानसिक 
प्रक्रियाओं का नियोक्ता मानते हैं। अनेक शक्तियाँ मिलकर मन 
नहीं बनता, मन स्वय एक अखड सत्ता हे, जो अनेक मानसिक 
प्रक्रियाओं के रूप मे काम करता है! इस दृष्टि से 'स्थृत्ति- 
संक्मण? दोता तो है, परंचु उत्तनाद्वी जितना उस दिपय का 
दूसरे तिषय के साथ सबब दोवा हैं। अगर किसी ने कविता 
याद की, तो छसकी स्क्ृति गणित के ज्षेत्र में महीं, भाषा, साहित्य 
आदि के क्षेत्र में ही सहायक होगी। अगर सनोवैज्ञानिक लोग 


र्श्ठ शिज्ञा-सनोविज्ञान 


'सृतिशक्तिः को कोई अलग शक्ति माने, तव तो उसका 'संक्रमएः 
भी माने, परंतु वे स्मृति को अलग “शक्ति? के रूप से नहीं मानते, 
इसलिये स्मृति का संक्रांत होना भी नहीं मानते। जहाँ 'स्वृति- 
संक्रमण! दिसाई देता है, वहाँ स्टृति सक्रांत नहीं होती, अपितु 
स्मरण करने के वरीऊे जो एक विपय मे प्रयुक्ष किए जाते हैं 
दूसरे में भी सहायक मिद्ध हो जाते हैं । 

(छ ) स्मरण करने फी विधियॉ--स्मृतिं फे विषय में परी- 
क्षणों के आधार पर स्मरण करने को विधियों निर्दिष्ट की गई 
हैँ, उन्हीं का उल्लेस कर हम इस अध्याय को समाप्त फरेगे। 

(१). 'विभक्त स्मस्णः ( 87080 ० 5908९60 
7,080गाएए्र )--परीक्षणों से यह्‌ पदा लगा है कि अगर एक 
विषय को याद करने के लिये हम लगातार दो घटे लगाने के 
बजाय रोज़ वीस-बीस मिनट छः दिन तक लगाएँ, तो वह्‌ अधिक 
अच्छी तरह याद होती है। एक ह्वी वक्त में एक-साथ याद करने 
के बजाय पाठ को मिन्न-मिन्न समयों में विभक्त करके याद करना 
अधिक लाभऊर है। इसका एक कारण तो यह है कि इसमें 
थकान कम होती है। दूसरी वात थद्द है कि इसमे 'संस्कार- 
प्रसक्ति की प्रक्रिया ( एछ80ए०७४्ाएा 00008% ) कई 
बार दोहराई जादी है, जिससे पाठ दिमाग मे गड जाता है। 
चीसरी बात यह है कि कई दिनों तक लगातार देसने से भूलते 
का जो बीच मे व्यवधान पड़ सकता है, वह नहीं पढ़ता । 

(२)० पठन! तथा वउदह्यर ( पेशवपाजह 809 


एकाइश श्रध्याय च्शध 


छ७०६७६४00 )--अगर पाठ याद करते हुए कोई लगातार 
पढ़ता चला जाय, तो इतना याद नही होगा जितना पहले कुछ पढ़े 
ओऔर फिर उसी को विना क्ितात देसे दोहराने का यज्न करें। 
पिन पुस्तक देखे, पढे हुए पाठ के झचे-उँले दोहराने को “उदा- 
हाए कहते हैँ। गेट महोदय ने 'पठनः तथा “उदाह्मए के संनंध 
में कई परीक्षण फ्रिए हैं. और यद्द परिणाम निकाला है कि उदा- 
हार? में ज्ञिगग समय दिया जाय, उतना हो स्मृति के लिये सहा- 
यक होता है । 

(३). 'सडश? अथवा “समग्र! स्मरण (86607 
0४ छ067७ 3(७६)०त१)--षिता को फ़िस प्रकार याद करना 
चाहिए १ श्रचलित तरीका यह है कि बालक कविता के संड 
अलग-अलग याद कर लेने हैं, इसमे उन्हे छोटी-छोटी पंक्तियाँ 
थाद करने के कारण थआसांनी पड़ती है। परंतु पक्तियाँ तो उन्हे 
याद हो जाती हैं, सारी कविता इक्ट्टी याद नहीं होती। पक्ति 
का प्रथम शब्द बतला दिया जाय, तो वे आगे चल देते हैं, वह 
शब्द चत्तलाया जाय, तो अटफ जाते हैं। इस इृष्टि से कई 
लोग समग्र कविता को याद करने पर बल्ल देते हूं। इसमे 
विचारों के परस्पर संबंध बने रहने के कारण कविता जल्दी याद 
हो जाती है | ऐसी कविता बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, परीक्षण- 
कर्ताओं ने कहा दे कि ज्यादा-लेनज्यादा २०० पक्कि तक की 
कविता को इस अक्ार याद्‌ किया जा सकता है। परंतु छोड़े 
चें के किये सपत्र झवित याद पाए्या कटिन अर है, इसलिये. 


२६० शिक्षा-मनोविज्ञान 


गोपाल खामी महोदय ने इन दोनों सीतियों को मिलाने का परा- 
मर्श दिया है। उनका कथन है कि अगर कोई कविता याद करनी 
हो, तो उसके पहले तीन या चार या इससे अधिक विभाग 
कर लेने चाहिएँ। पहले प्रथम विभाग को स्मरण किया जाय; 
फिर दूसरे को, तदनंतर प्रथम तथा द्वितीय को एक-साथ | इसके 
धाद ठतीय को, और फिर पहले, दूसरे तथा तीसरे को एक- 
साथ | इसी प्रकार संपूर्ण कविता को याद किया जाय। लंग्री 
कविताओं के लिये यद्द्‌ रीति उत्तम पाई गई है । 


हादश अध्याय 


कल्पना 


(क ), गर्मी के दिन हैं, लए चल रही हैं, हम मझान के 
दरवाजे बंद करके बैंठे हैँ। इतने सें संध्याहो गई, हम नहर के 
किनारे जाकर घंटा भर ठंड में बेठते हैं, और वहाँ की ठंडी हवा 
का आसंद उठाते दे । 

(सर), नदर के किनारे बैठे हुए हमें आज लू की याद आ 
जाती है। कैसी गर्मी थी, हमारा शरोर पसीने से वर-व-तर हों 
रद्दा था, हमने दरवाजे बंद कर दिए थे, हम बाहर आने से 
घपराते थे, दमारे मन फे सामने आज की गर्मी की, मकान की, 
बंद दरवाज़ों की प्रतिमा! उठ खड़ी होती है 

(ये). इतने में हम में से एक कद्द उठता है, गर्मी क्या थी, 
अंगारे बरस रहे थे, लू क्या थी, आग की लपटें थीं, आज का 
दिन क्‍या था, नरक की एक माँकी थी। 

१६ प्रत्यय', 'अतिमा' तथा कल्पना! में मेद 

उक्त अठुभगों में से पहला अनुभव 'सविकल्पक प्रत्यक्षः से 
उत्पन्न द्वीता है, इसे प्त्ययः (7067८०७६) कहते हैं; दूसरा 
अनुभय 'स्टृति? से उत्पन्न होता है, इसे प्रतिमा! ( पग्रा्न/० ) 
कहते हैं ; तीसरा अनुभव 'ऋत्पना-शक्तिः से उत्पन्न होता है, इसे 
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“कल्पना? ( [08879 90॥ ) कहते हैं। 'अत्ययः (207००:० 
में बिपय इद्रिय के सम्मुस होता हे, अतिसा! ( [फकट्० ) में 
विषय सामने नहीं होता , प्रत्ययः में विषय स्पष्ट होता हे, 
प्रतिमा? से उतना स्पष्ट नहीं होता , प्रत्ययः इद्रिय पर आश्रित 
होता हे, ऑसें सोलकर ओर विपय की तरफ मुँह करके ही हम 
देस सकते हैं, प्रतिमा! मे ऑसे बद करके और विपय की तरफ 
पीठ फेरकर भी हम पूर्वानुमव का स्मरण कर सकते हैं , पत्यय! 
विपय के सम्मुय् आते ही एकद्म उत्पन्न होता हे, अ्रतिमा? धीरे- 
धीरे उत्पन्न होती हे । जिस प्रकार अत्ययः ( (९००७६ ) और 
ब्रतिमए ( [7७७८७ ) मे भेद है, इसी प्रकार 'प्रतिसए?([0829) 
और “कल्पना? ( [280 %६707 ) में भी भेद हे। 'प्रत्ययः से 
अगला फद्स प्रतिमा? का हे, और “प्रतिमा से 'अगला कदस 
कल्पना! व्या हे। प्रतिमा? का आधार प्रत्ययः ह। पिछले अत्ययः 
जैसे हुए थे, वे वैसे ही याद आते लगते हैँ । हम बाहर से आए, 
लू चल रही थी, हमने मकान में घुसते ही दरवाज़ा बद्‌ कर दिया। 
इस अनुभव यो स्मरण करने से आज का दिन, अपना मकान तथा 
अपनी क्रिया सन अत्यय? उसी रूप में याद भा जाते हैं । जिसदेश 
तथा जिस फाल मे हमे अनुभव हुआ है, अदिमा! उस देश तथा 
कालसे बँधी रहती है । “कल्पना? का भी आधार पतिमा? है, पस्‌ 

“कल्पना प्रतिमा? की तरह देश, काज्न तथा अन्य पूर्॑-सबंधे 
से वँधी नहीं रहती, स्पवन रहती हे। जब हम कहते हैं, गर्म 
क्या है, आग बरस रही है, तर दिन मे से गर्मी? को हम 'अलग 
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करके उसकी जगह आय! की कल्पना कर लेते हैं, और 
वर्षा में से बरसने? के विचार को अलग करके “आगः 
के साथ जोड़ देंदे हैं॥ प्रतिमा? सें हम पूर्वानुभव को पुमरुसन्नः 
(छे०ए700४००) करते हैं; “कल्पना मे हम पूर्वाचनव के आधार 
पर एक नई चीज़ उत्पन्न! ( 727089०० ) करते हैं। “प्रतिमा? में 
्रत्यय” सामने नहीं होता, पूर्वानुभव होता है, परंतु उसमें नवी- 
नता नहीं होती; कल्पनए में भी 'प्रत्यय” सामने नहों होता, इसमें 
भी पूर्वानुभय होता है, परंतु पूर्वानुभव चैसे-का-बैसा नदीं छोता, 
उसमे नपीनता द्वोती है । श्रतिमा? का केवल भूत से संबंध द्वोता 
है, 'कल्पना? का भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान तीनो से संबंध हो सकता 
है। 'प्रतिमए का वर्णन स्टृति के प्रकस्ण से हो चुका है, हम यहाँ 
कंबल कल्यना! के विपय में लिखेगे। 
२, कल्पना का वर्मक्रण 

'कल्पना*शच्द का विस्टृत अर्थों से भी प्रयोग हो सकता 
है। 'स्वृति! भी एक दृष्टि से 'कल्पना? ही है। स्प्रति! तथा 
फल्पना! दोनो का निर्माण पूर्वासुभूत अ्रत्ययों' से ही छोता है । 
इस दृष्टि से 'स्थति! तथा कल्पना! दोनों शुद्ध मानसिक क्रियाएँ 
हैं। 'स्म॒तिः में पूर्वासुमव जैसे-फा-ते सा होता है, 'कल्पना? मे कुछ 
नत्रीनता कर दी जाती है। इस दृष्टि को सम्मुख स्खते हुए 
“कल्पम? का मैग्हूगल तथा डे बर दोनों ने वर्गीकरण किया है। 
भऔैग्हगल गद्दोदय ने कल्पना? के जो सुस्य-मुख्य भेद किए हैं वे 
निम्न लिखित हैँ :-- 
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के पुनरूपादनात्मक कल्पना ( स्थति ) ( मै०एए०पे००४४७ ) 
ख उत्पादनामक कर्पना ( ?7000550४० ) 


| । 


रचनएमक कह्पना (00क्राए०ाए७). सर्जनात्मक बर्पना (2४०४५) 

धुनरुत्पादनाव्मक उस 'कह्पनए का नाम दै जिससे पूर्वासभव 
मानसिक प्तिमाओं के रूप में हमारे सम्सुप्त उपस्थित द्ोता है। 
इसका दूसरा नाम स्थिति? हे। 'उत्पादनात्मक” कल्पना में हम 
पूर्वाचुभव को आधार वनाकर उसमे अपनी तरफ से छुछ नवी- 
नता उत्पन्न कर देते हैं। “उत्पादनात्मकः कल्पना दो तरदद की हो 
सकती है। हसे एक मकान बनाना है, उसका पहले से ही सन से 
नकशा वना लिया जाता है , इसी प्रकार हमे एक कद्दानी लिसनी 
है, उसका भी सॉट हम पहले से ही मन में सीच लेवे हैं। इन 
डोनो में से पहली फहपना “रचनात्मका ( 0०7४४४०४२७ ) 
है। हम भौतिक पदार्थों से एक नवीन पदार्थ--मकान--की 
रचना करते हैं। दूसरी 'सजनात्मक”ः ( 07९७॥77७ ) है । हम 
औतिक तस्वों से कुछ नहीं चनाते, अपने दिमाग से ही नई-नई 
चाते उपजाते हैं। 

डेबर ने कहपन? पर दूसरी तरह से विचार क्या हे। 
पहले तो यह मोटर विभाग करता है, जिसमे स्थिति! तथा 
+कह्पना? दोनो था जाते हैं । 'शद्ववि? पर कल्पना? के प्रकरण मे 
विचार फरना अप्रासंगिक है, इसलिये इसे वह अलग छोड़ देता 
है। शेप रद जाती डे शुद्ध 'करपना?। इस कल्पना के बढ़ दो 
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पिसाग करता है: “आडानात्मका ( छै४०४७४४४७) वथा सर्ज- 
नात्मक! ( (४००६#४७ )। आगे बढ़ते से पहले आदानात्मकः 
तथा 'सर्जनात्मक? का अमभिप्राय स्पष्ट कर देना आवश्यक है। 
“आदानात्मक कल्पना! ( छेए०७७६ए७ व णम्चद्टाग॥000 ) 
हमारे प्रतिदिन के व्यवद्दार से काम आती है । अध्यापक बार- 
बार ऐसी बातों का वर्णन करता है जो वालकों ने कभी नहीं 
देखीं। वह ताजमद्बल का वर्णन करना चाहता है, बालकों ने 
जसे कभी नहीं देखा, वह कैसे समझाए। पहले वह शहर की 
बड़ी-से-बड़ी इमारत का वर्णन करता है । फिर संगमरमर के 
पत्थर को दिखाकर उसका वर्णन करता है । इसके बाद वह 
कहता है, अगर हमारे शहर की यद वड़ी इमारत सारी-की-सारी 
संगमरमर फी हो, तो कैसी दीसे ? और अगर यह संगमरमर 
की इमारत चहुत बड़ी हो जाय, तव तो बस ताजमहल ही हो 
ज्यय ! इस प्रकार आदानात्मफक! कल्पना से अध्यापक अपनी 
बातों का आधार उन्हीं चीजों फो बनाता है. जो चालक ने देस 
रक्सी हैं, जिन्हे चालक जानता है, और धीरे-धीरे उन्ही बातों से 
बह बालक के मन से एक ऐसे दविपय की कल्पना उत्पन्न कर 
देता है जिसे उसने फभी नहीं देसा। “आदानात्मक कल्पना? के 
सहारे हम नई-नई बातों, नई-नई चीज़ों को देखे विना भी 
डनकी कल्पना करने लगते हैँं। इस कल्पना से शिक्षक को इस ब्रात 
का सदा ध्यान रसना चाहिए कि वह ऐसी बातों की तरफन चला 
जाय, जिन्हें बालक जानते ही न हों। जय शिक्षक किसी बात 
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को सममाता हुआ ऐसी वाते कहने लगता है जो वाल्नक को 
“आदानात्मझ कल्पना? को कुछ भी सहायता नहीं दे सकती तब 
बालकों का ध्यान उचट जाता है, वे इधर-उधर देखने लगते हैं। 
हमारे जीवन में धहुत-सा हिस्सा आदानात्मक कल्पना! का ही 
द्ोता है। दूसरे लोग कहते हैं, और हम उनके कथन का “आदान! 
करते हैं, प्रदण करते हैं। सारी दुनिया को किसने देख रक्‍्सा है, दूसरों 
के फथनों के आधार पर ही तो हमारा वहुत-सा ज्ञान निर्भर है। 
"आदानात्मक' के अतिरिक्त ड्रोवर ने कल्पना का जो दूसरा 
विभाग किया है, बह 'सर्जनात्मऊ! ( 079067० ) है। 'सर्जना- 
त्मक कल्पना? ( 0:९७४/४७ ) आदानात्मक' (/ै९०००४००७) 
से ऊँचे दर्ज की है । इसमे हम दूसरे की कद्दी वार्तों का आदान 
नहीं करते, परंतु खुद कुद सर्जन करते हैं, उत्पन्न करते हैं। 
ध्सर्जनात्यज कल्पना? ( 00%0ए७ [प्राक्षद्राप&४०७ ) के 
ड्रेबर मे मुएय तौर से दो विभाग किए हैं: “कार्य-साथक फल्पना? 
(ए/बड्काथत6 वशाफ्रए७०७। तथा सरस फर्पना! 
( 2टिबातछ्धाए. वेकानद्रागरढरत्रठ्ण ) । कार्य-साधक कल्पना! 
वह हैं जिससे कोई उपयोगी काये सिद्ध द्वोता हो | एक वैज्ञानिक 
किसी सिद्धांत की कल्पना करता हे, एक इंजीनियर क्रिसी पुल 
को बनाने के लिये उसका नक्शा बनावा है, ये दोनो 'कार्य-साथक 
कब्पनाएँ' हैं. । 'सरस कल्पना” उसे कहते दे, जो सौदिय प्रधान 
हो | कवि कविता का पथ रचता है, उपस्यासकार उपन्यास 
लिखता है, चित्रकार चित्र खींचता है, एक और आदमी बैठा- 


+ 
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बैठा शेखचित्ली के हवाई फिले बनाता हे, ये सब 'सरस कल्प- 
नाएँ? है। कार्य-साथकः तथा 'सरस*कल्पना में काफो भेंद है। 
काय-साधक! कल्पना का आधार भौतिक पदार्थ हैं। एक इजी- 
नियर पुल यताने की कल्पना करता हुआ यह कल्पना नहीं कर 
सकता कि वह नदी में सद्दी के सभे से करके उनके ऊपर पुल 
बना दें। उसे जगत्‌ की यथार्थता को आ्राधार चनाकर अपनी 
कल्पना का निर्माण करना होता हे । 'सरसःकल्पना मे सत को 
अधिक ख्तयता मिल जाती हैं, उसे जगत्‌ की यथार्थता का 
दास नहं। रहना पडता | कवि आसमान से अगारे बरस सकता 
हू, कल्पना द्वारा चॉई को अपने पास घुला सकता है, नभोमडल 
की थाह्‌ सापने के लिये अतरिक्त लोक स उड सकता हे। 'वार्य- 
साधय!-कल्पना मे कार्य के पूरा होने पर आनद आता हे, 'सरस'- 
चदपना तो ज्या-ज्यों चलती हे, स्वो-त्यों आनद भी आता जाता हे 

'कार्य साधक कल्पना? ( 273208/0 ) के फिर दो निभाग 
किए गए हैँ. 'विचारात्मकः ( ॥९०१७६४८७) ) तथा 'क्रियात्मरः 
( ?/4०४०७। ) । न्यूटन का गुरुत्वाकर्पण शलि के सिद्धात का 
निकालना बडी ऊँची “'पिचारात्मक? कार्य-साथक कहपना है। 
इजीनियर का पुल की कल्पना करना “विचारात्मकः नहीं, 
#ल्यात्मका कार्य-साधक कल्पना है। 'विचारात्मझः कल्पना में 
उँचे ऊँचे घिद्धात, उँचे-ऊँचे वाद आ जाते हैँ, 'नियात्मक 
कल्पना से पुल का, नहर का नक्शा आदि स्यात्मक बातों से 
सउध रखनेबाली कल्पनाएँ आ जाती हैं! सरस-कल्पना? के 


र्द्प शिक्षा-मनोविशान 
भी दो पिसाग किए गए हैं! 'कला-संबंधी? ( 878०5 ) तथा 
भन-तरंग-संवंधीः (॥8768890 ) | 'कला-संबंधी! सरस- 
कल्पना से हम व्यक्ति तथा समाज के लिये उपयोगी वस्तुओं 
का कल्पना हारा सर्जन करते हैं। कविता, नाटक, उपन्यास, 
चित्र इसी कल्पना के अंतर्गत हैं। 'मन-तरंग-संवंधी! सरस- 
कल्पना में हम व्यक्ति तथा समाज के लिये उपयोगी कल्पना 
का सर्जन नहीं करते | इसमें मन अपने हवाई फ़िले वनाता है । 

“कल्पना! के वर्गीकरण फो नित्र मे यों प्रकट कर सकते हैं;-- 

मानसिक प्रत्यत्त 
(86॥] कि897९5९४६१४०॥ ) 











| 
घुनरपादक ( रुृति ) उत्पादक ( ऋतपना ) 
(मि०फुए०तप्रथार०, अशा००9) (९047०४ध४७;॥ ंप्रापह्रा॥४07) 
आदानाध्मक कएपना सजगात्मक करपना 
(फे००कुएर०) (ए07९6४२०) 
कार्य साधक कश्पना सरस करपना 
(29५०४8४४०७५४४०) (७०७४०) 





विचारात्मक कियात्मक्ू कल्ा-प्बधी . भन-तरग सबंधी 
(॥0क९धर्को] पहल) (डैएप्रशा०)... (?स्‍एक्‍ॉविब6) 
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३, कल्पना! तथा शिक्षा 

ककार्यसाघऊ कल्पना? ( एककड्णाछा0 विकडीावतितय ) 
तथा 'सरस कल्पना? ( श290७४० दैगर27ए७४॥०४ ) मैं से 
किसे अधिक उत्तेजन देना चाहिए, यह प्रश्न शिक्षक के लिये 
बड़ा आवश्यक है | आजकल का युग विज्ञान का युग है । जीवन- 
संग्राम भी दिनोदिन विकट होता चला जा रहा है। अगर वालक 
सांसारिक व्यवहार को सममलेवाल्ा न हो, तो उसे जीवन में 
सफलता मिलना कठिन हो जाता है।इस दृष्टि से शिक्षक को 
घालक में 'कार्य-साथक कल्पना? ( 2:88) ४00 3088774- 
भ०) ) उत्पन्न करने की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। कार्ये- 
साथक कल्पना! का विकास करते हुए उसके 'विचारात्मक! तथा 
'क्रैयात्मक! दौनो पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। बालक को 
जीवन में सामान्यात्मक ज्ञान! ( 90० कोव&005 ) का 
उपार्जन करना है, उसे मिन्न-मिन्न वादों तथा सिद्धांतों को 
सीखना है। 'विचारात्मझः कहपता के बिना बह इस प्रकार 
का ज्ञान कैसे थ्राप्त कर सकता है “विचारात्मक' के साथ-साथ 
मक्रयात्मए! कल्पना का बालक में उत्पन्न करना भी उतना ही 
जरूरी है। संसार क्रियात्मरू लोगों के ही रहने का निवास है। 

प्रश्न हो सकता है कि कार्यन्साथधर करपना! को उत्पत्न 
करने का शिक्षक के पास क्‍या साधन है? हम पहले दी देख 
चुके हैं कि किल्पना? ( [फ्रछदधांएड ०३ ) का आधार प्रतिमा! 
( एक58० ) चण प्रलिल? का; काएथए, प्रत्य॒य! ( ९९एद27०६ ) 
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है। अत्ययः जितना ही स्पष्ट तथा विशद दोगा, श्रतिमा! उतनी 
विशद्‌ होगी, और जितनो 'प्रतिमए विशद द्वोगी, उतनी ही 
व्क्पनाः को सहायता मिलेगी। कल्पना! को सवल्न वनाने फे 
लिये “प्रतिमा को सबल वताना चाहिए, और '्रतिसाः को 
सब बनामे के लिये अ्रत्यय” को सचल बनाना चाहिए । 
अ्रतिमा? तथा 'कह्पना? का असली आधार 'त्ययः है। इस दृष्टि 
से शिक्षक फा कर्तव्य है कि वह बालकों फे अत्ययों? के निर्माण 
सें जितना यन्न हो सझे उतना करे। मॉन्टीसरी-पद्धति में चालक 
की नाना प्रकार के उपकरणों से घेर दिया जाता है, उसकी सब 
इंद्रियाँ अत्ययः म्हण करने में जुट जाती हैं। इतना ही नहीं, वह 
जिलने 'प्रत्ययों? का संग्रह करता है, ये शुद्ध होते हैं, स्पष्ट दोते है; 
निश्चित द्वोते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उसकी मानसिक 
अतिमाएँ भी शुद्ध, स्पप्ट तथा निश्चित होती हैं, और इन सबल 
प्रतिमाओं के आधार पर जो 'कल्पना! बनती है, घह भी संघल 
दोती है। छोटे चालक योही इधर-उधर से अपना ज्ञान, अपने 
प्रत्यया! घटोर्ते हैं. और उनमें अस्पष्टता तथा अशुद्धि रहने के 
कारण उनको कल्पना! भी अरप्ट तथा अशुद्ध बनी रहती है। 
छोटे बालकों के प्रत्ययों! दथा 'भ्रततिमाओं? को मॉन्टीसरी के 
उपकरणों से शुद्ध तथा धनी चनाया जा सकता है, बड़े चालकों 
फे 'प्रत्ययों' तथा प्रतिमाओं' को विज्ञान, वस्तुपाठ आदि के 
के द्वारा परिप्कृत किया जा सकता है, और इस हृष्टि से इन 
बिपयों का वड़ा महज है! 
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बालकों का प्रारंभिक ज्ञान स्थूल पदार्थों ( 0०म्रणा०० 
0७|००४७ ) का छोता है, इसलिये उनके प्रारंभिक त्रत्ययः, 
अतिमा? तथा 'कह्पनए स्थूल ही होते हैं। स्कूल? से अमिप्राय वे 
अपने स्कूल से सममेंगे, माता” से मतलव अपनी माता से | 
शिक्षा द्वारा हम क्‍या करते हैं? शिक्षा द्वार हम बालक के 
अत्ययों? सें से 'स्यूलता! का अंश छुटाते जाते हैं, और उसकी 
जगह 'सच्मताः का अंश लाते जाते हैं। पहले बह 'स्कूलः सुन- 
कश अपने ही स्कूल की कल्पना कर रूकता था। ज्यों-ज्यीं बह 
शिक्तित होता जाता दै, त्यो-स्यों 'स्कूलः सुनकर उसके मन में 
स्कूल का सामान्यात्मक श्ञान उत्पन्न होता जावा है । शिक्षक का 
कर्तव्य हैं कि वालक में ऐसी कज्पना-शक्कि उत्पन्न कर दे जिस 
से बह 'स्थूलर अथबा विशेष! (0७,००६) के स्थान में 
सूद्म! अथवा 'सामान्यः ( 3 ७४४8०6 ) प्रतिमा को अपने सन 
में उत्पन्न कर सके | सामान्य अ्रतिमा! हमारे मन में शब्दों द्वारा 
. उत्पन्न होती है।इम पुस्तक कदते हैं, और पुस्तक-्मात्र का 
सामान्यात्मक द्वान हमारे सम्युस्र उपस्थित दो जाता है; दम 
भलुप्यः कहते हैं, और महुप्व-मात्र का ज्ञान हमारे मन मे आ 
ज्ञाता है। शिक्षक के लिये यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि 
शुरूशुरू में घालक के मन में 'सामान्यः-कल्पना नहीं उत्पन्न दोती, 
उसके मन में 'विशेष“कल्पना उत्पन्न होती ६; चालक फो उस 
(विशेष (एक४०घाव् ) से सामान्य (960०8]) की 
तरफ ले जाना शिक्षक का काम है। 
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“कार्यन्साथधक कल्पना! के महत्त्व को दु्शाने से हमारा यह 
अभिश्नाय नहीं कि 'सरस कल्पना? का कोई महत्त्व नहीं है। 
धतरस कल्पना! का जीयन से बड़ा स्थान है। जीवन में सरस- 
कल्पना! का विकास न हो, तो भवभूति तथा कालिदास-जैसे कवि 
भी उत्पन्न मे हों। ससस कल्पना? के हमने जो दो भेद किए थे 
उनमे से 'कला-संबंधी कल्पना? तो जीवन के लिये बड़ी उपयोगी 
है। हाँ, 'मतन्तरग” थाली कल्पना का मनुप्य-जीवन से क्‍या 
स्थान है, इस विपय में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है । मॉन्टीसरी 
का कथन है कि बालकों में मत-तरंगवाली, मनमोंदक बनाने 
बाली कल्पना बहुत अधिक सात्रा में होती है, इसलिये हिस्से- 
कहानी सुताकर इसे और अधिक नहीं षढ़ाना चाहिए। इसे 
नियंत्रित करने के लिये उसे कहानियों न पढ़ाकर ज्यावह्ारिक 
तथा बेन्नानिक शिक्षा अविक देनी चाहिए। ड्रेंचर मद्दोदय का 
कथन है कि मन की इस उड़ान से ही तो बड़े-बड़े कवि तथा 
चित्रकार बनते हैं, इसलिये इसे दवाने का प्रयत्त नहीं 
करना चाहिए। 

४. बालऊ में 'करपना' का विकास 

चालक में शक्ति वहुत द्वोती है, परंतु वह संसार में नया दी 
आधा द्वोता है, इससे परिचित नहीं होता | बह अपनी शक्ति फा 
क्या करे ? परिणाम यह होता हे कि वह अपना एक काल्पनिक 
जगत्‌ बना लेता है, और उसमे वैसे ही विचरता है जैसे दम इस 
चास्तविक जगत्त्‌ मे; विक हैं। कल्पना के जादू से वह पत्थरों 
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में जान डाल देता है, और उनमे अपनो ही बोली में वोला करता 
है। बच्चा जब गुड़िया से खेल रहा छोवा है, तो बह उसे सिलौना 

नहीं सममता, अस्त चीज़ सममना है; जब काठ के थोड़े पर 
चढ़ता है, तव बह अपने सयाल से सचमुच के घोड़े पर चढ़ता 
ह | धमारी दृष्टि से काल्पनिक जगन वाले की हाष्टि से धास्वविक 
जगत्‌ होता हूं । तभी तो वह एक ऐसी वात पर जो हमारी दृष्टि 
से मामूली द्वोती है, तूल सड्ग कर देता दे । छः वर्ष तक उसकी 

यहीं द्वालत रहती है | छः से आठ बर्ष की श्ायु में वह कल्पना 
के हवाई झिले बनानेवाले क्षेत्र में से निकलने लगता हे, और 
सममने लगता दे कि राक्षसों तथा परियों की कद्दानियों सत्य 
घटनाओं पर आश्रित नहीं हैं। अब्र तक उसे जो कहा जाता था 
बद मान लेता था, 'अब बह अपने अनुभव के आधार पर कुछ 
बातों को मानता है, कुछ को नहीं । नौं-दस वर्ष की आयु तक वह्‌ 
पदूना सीस जाता है, अनेक वस्तुओं का उसे सामान्यात्मक क्षान 
होने लगता है । इस समय वौर योद्धाओं की कह्ुनियाँ, बड़े-बड़े 
मार्ड के काम, उसकी कल्पना को अधिऊ आकर्षित करने लगते दे । 
उसकी इस कल्पना को इतिद्वास तथा भूगोल से बहुत सह्दायता 
मिल सकती है, इसलिये इन विपयों का इस आयु में पढ़ाया जाना 
अच्छा है। साहित्य भी कल्पना को अच्छा भोजन देता है । इसी 
का नतीजा है कि वालकों को पहले ऊिस्से-कद्दानी पढ़ने का शौक 
होता है, फिर उपन्यास पदने का शौक्त हो ज्ञाता है। उपन्यास 
अगर कला पर आश्रित है, तव तो घुरा नहीं, परंतु अगर बालक 
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दैसा साहित्य पढ़ने लग गया दे, जो 'कला-संबंधी कल्पना! पर 
आश्रित न होकर, मत तरंग-संवंधी! कल्पना पर आश्रित है, तो 
बालक के लिये ठीक नहीं होता। उसे ठाली बैठकर शेखचिह्ली 
के हवाई किसे बनाते रहने की आदत पड जाती है, और इस 
प्रकार वह अपना समय नष्ट किया करवा है। शिक्षकों का कतब्य 
है कि ये बालक को शेसचिल्ली वनानेबाली इस प्रकार की पुस्तकों 
को हाथ न लगाने दे। वालक के लिये वे ही पुस्तके उपयोगी 
हैं, ज्ञो उसड्ी दोनों प्रकार की ार्य-साधक कल्पना? को 
उत्तेजित करें, और उनके साथ-साथ कला-संबंधी कल्पना! 
की भी विकसित करें। 
५. किल्पनाँ पर परीक्षण 

कल्पना पर अधिक परीक्षण नहीं किए गए। फिर भी दो- 
एऊ परीक्षणों का जिक्र कर देना श्रश्मासंगिक न होगा। किसी 
व्यक्ति को ६ शब्द लिसाकर उसे कद्दा आय कि इन शब्दों से 
उसके मन में जो-जो भी कल्पना उत्पन्न होती है कहता जाय, तो 
पता चल जायगा कि उसकी कल्पना-शक्ति किस प्रकार की है। इसी 
प्रकार कुछ आधे, अपूर्ण वाक्य देकर उन्हें पूरा करने को कहा 
जा सकता है। उदाहरणार्थ, “मैं उस समय .....,!” इतना वाक्य 
देकर इसे पूरा करने को कह्दा जाय, तो प्रत्येक व्यक्ति मिन्न-मिन्न 
तौर से इसे पूरा करेगा । प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार इस वाक्य को 
पूरा करेगा उसके आधार पर उसकी कल्पना-शक्ति का वर्गीकरण 


हो सकता है। 
/ 


न्रयोदश अध्याय 


सामान्य घत्यव, निर्णय, तके तथा भाषा 


नमम ध्रथ्याय में हम “निर्विकल्पक्ध अत्यक्ष! ( 90745७४0॥ ) 
तथा “'सदविकल्पक अत्यक्तः (7?670८00607 ) का बन कर 
आए हैं. 'निर्लिफत्पक प्रत्यक्ः उस अनुभव को कहते हैं जिसमें 
हमे 'निर्मेश” ज्ञान होता है; वही ज्ञान जब 'सगुण” हो जाता है. 
तय उसे सबविकज्पक प्रत्यक्ष” कह देते हैं। 'सबिकल्पक भत्पक्ष 
( ए७०९॥७४०7४ ) अठुभन्न फी एक प्रक्रिया फा नाम्त है; इस 
प्रक्रिया फा परिणाम 'प्रत्ययः ( 9०:८००४५) हीता है । हम पुस्तक 
का देस रहे हैं, तो पुस्तक का अत्यय! है ; गीत को सुन रहे हैं, तो 
गीत का भ्रत्ययः है; फूल को सूँघ रहे हैं, तो फूल की गंध का 
ध्रत्ययः है। पशु का अजुभय प्रत्यय-ज्ञान! तक ही सीमित रहता 
है । कोई बस्छु उसके सम्मुस् है, तो उसे उस वस्तु का 
प्रत्ययानुभब ( एश/0७ए४ पक्के 7592९770906 ) हो रहा है | पह्‌ 
वस्तु सामने से हटा ली गई, तो उसका अनुभव भी जाता रहता 
है। कुछ-एक पशुओं फो दो-चार बातों का सामान्य अत्ययः ही 
जाता है, परंतु इन सामान्य श्रत्वयों की संरया बहुत थोडी रहती 
है। मनुप्य में पशुओं की तरह नहीं होता। महुप्य के सम्मुसत 
पुस्तक है, तो उसे पुस्वक का 'अत्ययानुभव” हो रहा है, पुस्तक 


र्शव शि्ता-मनोविज्ञन 


सामने से हत्या ली गई, यो बह पुस्तक की प्रतिमा? को मन सें 
ला सकता है | प्रत्येक बिपय में उसका अनुभव इसी प्रकार का 
होता हे, और उसमें ऐसे ग्रत्ययों की संख्या बहुत अविक 
होती है। 
१, सामास्व-अत्यय-ज्ञान 

फिसी चस्तु के सामने होने पर जो ज्ञान होता है, उसे 
श्रत्यय! ( [67८७७६ ) कहते हैं; उसके सामने न होने पर 
उसकी जो शक्ल याद आ जाती है, उसे 'भतिम्ाः ( [॥0889 ) 
कहते हैं ; उसके विषय में हममें जो सामान्य-ज्ञान रहता है, उसे 
कामान्य अत्ययः ( ८०ए००७.७ ) कहते हैं! व्ातक एक पिल्‍ली 
को दस रहा है। उसको एक पूँछ है, चार टोँगे हैं, काला रंग है । 
यह उसका श्रत्ययः है। दूसरी वार जब बह उसी विल्ली को देखता 
है, तो पुराना ग्रत्यय याद हो जाता है, और घद्द विज्ली को देखफर 
समम जाता है कि यह वही जानवर है जो उसने पहले देखा 
था। इस वार के प्रत्यय मे पुराने श्रत्यय की प्रतिमा भी काम 
आ रही है। बिल्ली को विना देखे भी उसे विल्ली की अतिमा' 
स्मरण आ सकती है। बिल्ली को अनेक वार देसने पर, और फई 


त्रयोद्श अध्याय सडक 


सामान्य प्रत्ययीं) ( 000००००४६ ) का ज्ञान बालक को किस 
प्रकार होता है? शुरूशुरू में तो बालक को प्रत्ययों! का 
ज्ञान होंवा है । पह मेज को देस रहा है, तो भेज के अत्ययः का 
इसे ज्ञान हैं; कुर्सी को देस रहा है, तो कुर्मी के अत्ययः का ज्ञान 
है; वि. को देस रहा है, तो बिल्ली के 'भप्रत्यय/ का ज्ञान है। 
जिस विज्ली को वह्‌ देस रहा है उसके एक पूंछ, चार ढाँगें और 
काला रेंग है | श्रगली बार घह फिर एक विद्ी को देखता है। 
इस चार बिल्ली की एक पूँछ, चार टोंगें तो हैं ; परंतु रेंग सफेद है । 
बह देसता है कि इसे भी उसऊे माता-पिता विज्ली द्वी कहते हैं । 
चह समझ लेता है. कि विज्ली का रँग काला तथा सफेद दोनों हो 

- सकता है । तीसरी बार बह मूरी विज्ञी को देसता है, और उसे भी 
संत्रफों विल्लो कददते ही सुनता है। अब वह जो भी बिल्ली सामने 
आती है, उसे पहचान जाता है, उसे विज्ली के मिन्न-मिन्नप्रत्ययों 
को, देसकर उसका सामान्य प्रत्यय! हो गया है। 'सामान्य अत्यय! 
तऊ पहुँचने में दालक को पॉच क्रमों में से गुजरना पडा है :-- 

( के ), निरयज्षणः ( 008श४४7०7)--चालक भत्पक्ष द्वारा 
मिन्न-मिन्न 'प्रत्वयों? को देसता है, या स्मृति द्वारा भिन्‍न-मिन्न 
'प्रतिमाओं? को देसता दै। पहले उसने काले रेंग की विल्ली देगी । 

यह पहली बार का अत्यय-निरक्षण” था। दूसरी वार जब वह 
सफेद रेंग की बिल्ली को देसता है, तो काले रंग की त्रिल्ली की 
प्रतिसा! तथा सफ़ेद रैंग की बिल्ली का प्रित्यय!, इन दोनों को एक 
एक ही समय मन में लाता है । 


२४६ शिक्षा-मतोपिहान 


सामने से हट लो गई, तो यह पुस्तक की 'प्रतिमाः को मन से 
ला सकता हू । प्रत्येक विषय मे उसका अनुमव इसी प्रकार का 
होता है, और उसमे ऐसे श्रत्ययों की संण्या बहुत अधिक 
होती है । 
१. सापान्व-प्रत्यय-ज्ञान 

किसी वस्तु के सामने होने पर जो ज्ञान होता है, उसे 
प्रत्ययः ( 00१00.४ ) कहते हैं, उसके सामते न होने पर 
उसकी जो शफ्ल याद आ जाती है, उसे 'भ्रतिमाः ( 758० ) 
कहते हैं , उसके विपय मे हमसे जो सामान्यनक्ञान रहता है, उसे 
(सामान्य प्रत्ययः ( 007०७.6 ) कहते हैं। बालक एक बिल्ली 
को देस रहा है। उप्तको एक पूँछ है, चार टोंगे हैं, काला रँग है। 
यह्‌ उसका 'प्रत्यय” है। दूसरी चार जय चह उसी बिल्ली को देसता 
है, तो पुराना प्रत्यय याद हो जाता है, और बह बिल्ली को देसकर 
समभ जाता हे कि यह वही जानपर है जो उसने पहले देसा 
था। इस वार के भ्रत्यय से पुराने प्रत्यय की अतिसा? भी काम 
था रही है। विल्ली को बिना देसे भी उसे बिल्ली की प्रतिमा! 
स्मरण आ सकती है। विल्ली को अनेक वार देखने पर, और कई 
जिल्लियों को कई बार देखते पर, उस्तके सन में तिल्ली का एक 
सामान्य प्रत्यय” ( 00४८४)४ ) उत्पन्न हो जाता है। वह चिन्नी 
चोलने से अपने घर की ही तिल्ली का नहीं, विज्ञी-मातर का मदय 
करले लगता है। धीरे-बीरे वालक बिल्ली, कुत्ता, चूहा, चिडिया, 
मेज, कुर्सी झ्त्यादि सैक्ड्ों (सामान्य प्रत्ययों? को सी जाता है। 


प्रयोदश अध्याय र्‌ज७ 


सामान्य प्रत्वयों! ( 007०७ए/४8 ) का ज्ञान चालक को किस 
अकार होता है ? शुरूशुरू में तो बालक को भ्रत्ययों' का 
ज्ञान द्वोता दवै । बह मेज को देस रहा है, तो मेज् के प्रत्ययः का 
उसे ज्ञान है ; कुर्सी को देस रहा है, तो कुर्सी के 'प्रत्यय” का ज्ञान 
है; वि. को देस रहा है, तो बिल्ली के प्रत्ययः का ज्ञान है। 
जिस बिल्ली को चह देस रहा है उसके एक पूँछ, चार ठाँगे और 
काला रेँग है | अगली वार वह फिर एक वित्ली को देसता है। 
इस बार बिल्ली की एक पूँछद, चार टोंगे तो हैं ; परंतु रेंग सफेद है। 
बह देसता है कि इसे भी उसके माता-पिता विज्ञी ही कहते हैं। 
वह समझ लेता है. कि बिल्ली का रेंग काला तथा सफेद दोनो हो 
“सकता है । त्तीसरी घार बह भूरी विज्ञी को देखता है, और उसे भी 
सब विज्ली कह्दते ही सुनता है। अच वह जो भी विल्ली सामने 
शआतोी है, उसे पहचान जाता है, उसे विल्ली के मिन्न-मिन्न प्रत्ययों 
को देसफर उसका सामान्य प्रत्ययः हो गया है। सामान्य प्रत्ययः 
तक पहुँचने मे चालक को पॉच ऋमों में से गुज्ञस्ता पढ़ा है :-- 
(कफ). निरीक्षण! ( 095९7४७४००७)--बालक मत्यक्ष दवरा 
मिन्न-मिन्न अत्ययों? को देंसता है, या स्ट्ृति द्वारा मिन्‍न-मिन्‍्न 
खतिमाओं! फो देसता दै। पहले उसने काले रँग की बिल्ली देसी । 
यह पहली धार का अ'्रत्यय-निरीक्षण” था। दूसरी वार जब बह 
सफेद रँंग की बिल्ली को देसता है, तो काले रंग की बिल्ली की 
अ्रतिमा तथा सफ़ेद रैंस की जिल्ली का 'प्रत्यय, इन दोनो को एक 
शक ही समय मन में लाता दे । 


श््प शिक्षा-मनोविश्ञान 


(स). तुलना! (0009०॥8०४ )--इस निरीक्षण के 
याद बह पहले प्रत्यय की प्रतिमा? को वर्तमान “अत्यव! के साय 
घुलना करता है | पहले उसने काले रेंग की पिल्ली को देसा था, 
अब सफेद रेंग को विज्ञी को देस रहा है। इत दोनों अलुभवों मे 
भिन्नता है, परंतु मिन्नता होते हुए समता भी बड़ी है। 

(ग ), प्रथक्षएण! ( 8080 8०४० )--अव बालक मिन्नता 
फो प्रथक्‌ कर देता है, और समानता को पथक्‌ करके श्रल्ग निकाल 
लेता है। इसमे सदेह नहीं कि पहलो बिल्ली में और इस सफेद 
रेंग को बिल्ली मे रेंग का भेद है, परंतु इन दोनों में समानता 
इतनी अविक है कि वालक इस समानता को अलग निकाल लेता 
है, और इन समान गुणों को जोड़ लेता है। किसी वस्तु के 
विपय में इन्हों समान गुणों के संग्रह को 'सामात्य अत्यया 
( 00४००%७६ ) कद्दते +औ] 

(घ ). 'जाति-निर्देश! ( 60॥043!794४०४ )--सिामान्य- 
प्रत्यय” के मन मे उत्पन्न हो जाने पर वह अ्धिकाधिक स्पष्ट होने 
हागता है। वालक फे मन से काली, सफ्रेद, मूरी अनेक विज्लियों 
को देसकर “बिल्ली? का 'सामान्य प्रत्ययः उत्पन्न हो गया। अब वह 
बिल्ली को द्वी देखकर वरिल्ली कहेगा, और विल्ली में अनेक प्रकार की 
मिन्नताओं के होते हुए भी उसे पहचान जायगा। इस अवस्था 
में हम कहते हैँ कि उसे विज्ली“जातिः का ज्ञान हो गया। 

( ड ). परिभाषा! ( [00॥076०॥ )--जातिननिर्देश' के बाद 
“परिभाषा? का स्थाएः है । णरिसापा? द्वारा हम बालक के मन में 


त्रयोदश अध्याय र्ज्द 


उस विधार को यड़ी आसानी से उत्पन्न कर देते हैं. जिसे उसने 
बड़ी लम्बी-चौंडी श्रक्रिया में से गुजरकर भ्राप्त किया है। जब 
हम 'कुत्ताः कहते हैं, तय वह समझ जाता है कि इसका मतलब 
विज्ली-चूंदे आदि से नहीं है, चार प्राओवाले, कादने और भोकने 
बाले ज्ञानयर से है । 

बालक के मन में परिभाषा? का ज्ञान धीरे-वबीरे उत्पन्न होता 
है, और घीरे-वीरे ही उसमे स्पष्टवा आती है | शुरू-शुरू मे जन 
चालक को कुत्ते या जिल्ली का ज्ञान होता है, तो वह इनकी 
परिभाषा तो ठीक-ठीक नहीं कर सकता, परंतु डसे कुत्ते या 
पिज्ली का साधारण ज्ञान अवश्य हो जाता है। उसे कुत्ते का 
जो 'सामान्य प्रत्ययः! ( 007००७७६ ) होता है, उसमे अपने घर मे 
देसे हुए कुत्ते की प्रतिमा! उसके मन में आ जाती है। उसके 
अन्य “सामान्य प्रत्ययों' का भी यही दाल रहता है। धीरे-घीरे 
उसके 'सामान्य प्रत्ययः परिष्दव होते जाते हैं, और छुछ देर वाद 
जब “कुत्ता*शब्द फटा जाता है, वो उसे अपने घर के कुत्ते का 
ख्याल नहीं आता, उसकी प्रतिमा नहीं उत्न्न होती, अपितु 
उसके मन में कुत्ता-सामान्य का ज्ञान उत्तन्न हो जाता है। असली 
सामान्य अत्ययः ( 007००/७४ ) इसी को फहा जाता है। 

इस दृष्टि से 'सामान्य श्रत्ययः एक सापेज्षिक शज्द है। पहले 
बालक की अनेक गौएँ देसकर गो-सामान्य का अस्यय द्वोता दै। 
इसी प्रकार घोड़ा, चकरी, गधा आदि का अलग-अलग सामान्य- 
प्रत्यय” होता है। परंसु चौपाओं की दृष्टि से सौ, घोड़े, बकरी, 


शुघ० शिक्ञा-मनोविज्ञान 


ग्रधे आदि का अत्यय भी “विशेष प्रत्यगर' है, क्योंकि 'चौपाया! 
शब्द गौ, शोढ़े आदि से भी अधिक सामान्य” है। वालक का 
ज्ञान प्रत्यथों! से विशेष-अ्त्ययों' ( 9007० 068५ ) और 
“विशेष अत्ययों? से 'सामान्य प्रत्ययों? ( 3४9॥78060 20008 
या 007००.॥७ ) की तरफ बढ़ता है। पहले वह अनेक गौओों 
को देसता है, ये भिन्न-भिन्न प्रत्यय हैं। इसके बाद गौ” कहने 
से उसे गो-सामान्य का ज्ञान तो होता है, परंतु उसके घर की गौ 
की उसके मन के सम्मुख प्रतिमा? था जाती है, यह “विशेष प्रत्ययः 
( 0९760० 06& ) कह्ाता है। “विशेष प्रत्ययः के बाद वालक 
के सन का ज्यॉ-ज्यों विकास होता जाता है, त्यो-त्यों सामान्य- 
अत्यय” ( 409080+ 0९७ ) का विचार उसमें उत्पन्न द्वोता 
जाता है। 'सामान्य प्रत्ययः के उत्पन्न हो जाने पर जब 'गौं! 
फहा जायगा, तो बालक के मन में उसके घर की गो की प्रतिमा 
नहीं उत्पन्न होगी, परंतु वह गो-सामान्य को समझ जायगा । इस 
प्रकार बालक के ज्ञान में (विशेष? ( 72877008/" ) से 'सामान्यः 
( 9०॥०४४) ) की तरफ विकास होता है, और बह, धीरे-धीरे 
'सामान्यअत्ययों? ( 0070०/98 ) का संग्रह करता है। 'सामाम्य- 
प्रत्ययों? के निर्माण की प्रक्रिया विशेष” से 'सामान्यः की तरफ 
होती है, इसलिये शिक्षक को सदा 'विशेष से सामान्य! ( ए:०७० 
एदा0ं०7)७' 0 एशाश'ं ) की तरफ जाने का प्रयत्न करना 


चाहिए, इसी से वालक किसी वात फो ठीक तौर से समझ 
सकता है। 


श्रयोदश अध्याय श्प्? 


क्या सामान्य मत्यय? काल्पनिक बसु हैं, या इनकी यथार्थ में 

है! जब हम 'पंस्राषशब्द का प्रयोग करते हैं, तव अगर 
हमारे सन मे अपने पंखे का विचार है, तव तो ठौक, क्योंकि हमारा 
पर्पा हसारे सामने मौजूद है, परंतु जब दमारे मन में 'प॑सा-सामान्य' 
का विचार होता है तव कोई पृछ्ठ सकता है कि 'पखा-सामान्यः क्या 
वस्तु है १ क्‍या हमारे पंसे की तरह 'पंग्पा-सामान्यः की भो सत्ता 
है? इसका उत्तर मिन्न-मिन्न दिया गया है। सेटो का कथन था कि 
पंसा-सामान्य फाल्पनिक नहीं, सदूवखु है, और उसी सदरूप पंसे 
की नल में, जिसमें सब पंसों के गुण विद्यमान हैं, मिन्न-मिन्न 
पंसों का निर्माण हुआ है। प्लेटो के बिचार के अछुसार 'गौत्मः 
“अश्वत्!, विदत्व', परतत्व” काल्पनिक नहीं, सत्तावान्‌ विचार 
हैं, और इन्हीं को आदर्श मे रसकर भिन्न-भिन्न गौशों, घोड़ों 
आदि की रचना हुई है। सटे के इस विचार को 'जाति- 
सत्ता-बाढ! ( प्‌७०००४ ० 766७७ ) कह्दा जाता है। इस 
विचार को यथार्थ सत्तावाद! ( 898॥9/0 ) भी कहा जाता 
है, क्‍योंकि सेट्ो के श्रतुयायी गोत्व, अश्वत्व आदि 'सामान्य- 
प्रत्ययो” की यथार्थ सत्ता सानते थ्रे। इस विचार व्ये विरोच से 
“नाम-रूपाताबाद! ( फैण्मागगशाछ ) फी उत्पत्ति हुई।इस 
विचार को मासनेवालों का कथन है कि यथार्थ-सत्तावाली चस्पु 
तो 'विशेषः है, 'साम्तान्यः नहीं; “गो-विशेष” है, 'गो-सामान्यः 
नहीं। और, 'सामान्यअत्यय? को हमने अपनी सुविधा के लिये 
बना रकखा है, यह मलुष्य की पैदा को, हुई बर्तु है, इसकी 


श्द्म शिक्षा-मनोविज्ञान 


अपनी कोई सत्ता नहीं है। इन दोनो विचारों के कुछच-छुछ अंश 
को लेकर 'सामान्य-प्रत्ययवादः (00%5००७५७४७॥७७ ) की 
उत्पत्ति हुई। 'सामान्यअत्ययवाद? का यह सवलव है कि सामान्य 
प्रत्ययों' की सत्ता तो है, परंतु ब्रेटो के अनुसार स्थर्गलोक मे 
नहीं, अपितु इनकी सत्ता हमारे ही मस्तिष्क में है! 

सामान्य प्रत्ययः कह्दी से क्‍यों न आते हों, चाहे ये ययायथ 
हू, चाहे नाम-रूपात्मर हों, चाहे हमारे मस्तिप्क से इनको सत्ता 
हो, शिक्षा को दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का फाम ही 
बालक क्षे मन में 'सामात्य प्रत्ययों” ( 00॥0०.४8 ) का बढ़ाना 
है। जिसके मत से लितने अधिक "सामान्य भत्ययः हॉगे, चह 
उतना ही अ्रधिक शिद्चित कहा जायगा | जैसा अभी कहा गया या, 
“सामान्य प्रत्ययों? को प्रकट करने के लिये 'परिभाषाओं! ( 700#॥- 
87009 ) का प्रयोग होता है। 'नदीः एक परिभाषा हूँ। अगर 
यह परिभाषा, यह 'सामान्य प्रत्ययः न दी, तो चालक को नदी 
का क्षान देने के लिये वास्थार नदी के सम्मुख ले जाना पढ़े । 
“परिभाषा! हमारी विचारअक्रिया को छोटा कर देती है। नदी 
का बोध उत्पन्न करने के लिये पहले बालक को नदी तक छे ज्ञाना 
पड़ता है, पीछे 'नदीशब्द कह देने-मात्न से बह सारी प्रक्रिया 
बालक फे सन से हो जाती है। अगर जीवत से “सामान्य- 
मत्यय” या 'परिभापा? न होती, तो हमारा व्यवहार ही न 
चल सकता। एक मनुष्य को सीलन अनुकूल नहीं पड़ती, 
कुछ दुए अरुइूजु, पढ़ती है उसे इम पूछुरे हैं, पा शुए 


प्रयोद्श अध्याय र८३ 


बंबई जाओगे, या सोजन १ अगर “परिभाषा! या 'सामान्य- 
अत्ययः न हों, तो हमे पहले तो उसे बंबई ले जाना पड़े, फिर 
सोलन ले ज्ञाना पड़े, और तव जाकर हम उससे पएद्य सके 
रि इन दोनों स्थानों में से तुम कहोँ रहोगे। तव भी हम 
उससे पृछ्ठ सके या न पृष्ठ सके, इसमे संदेह है, क्‍योंकि जब 
बह सोलम में होगा, तब वंवई में न होगा, और लब वबई में 
होगा, तव सोलन में न होगा। सामान्य प्रत्ययः हमारी विचार- 
प्रत्षिया के दीर्घनचक्र को बहुत छोटा कर देता दै, और हम घर 
भैछे-बैठे सामान्य भत्ययों' से ऐसे सेलते हैं, जैसे सिलौने से सेला 
लाता दै। शब्द! या परिभाषा! सामान्य प्रत्ययः को प्रकट 
करनेथाला हो एक चिह है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। पशुन्नों 
में सामान्य प्रत्यय! नहीं होते, गलुष्य में द्ोते हैं, और अगर कोई 
ऐसा भनुष्य हो सिसमें सामान्य प्रत्ययः न हों, तो उसे पशु-समान 
ही समझना चाहिए ।| जंगली जातियों में “सामान्य अत्यय! बहुत 
थोड़े द्वोते हैं 

इस दृष्टि से विचार करने पर यह रपष्ट ही जाता टैकि 
अस्ती चीज सामान्य प्रत्ययः है, परिभाषा नहीं।। 'परिमापाा 
वो सामान्य प्रत्यय/ को जायत्‌ करने का एक साधन है। 
कई शिक्षक परिभाषा पर इतना वल देते है कि उन्हें. इस 
बात का ज्ञान नहीं रदता कि बालक के मन में उस पिरिमापा! 
को सुनकर कोई श्वान भी उत्पन्न होता है या नहीं। बालक 
परिभाषाओं को रट लेते हैं, और शिक्तक, समझ लेता दे कि 


स्पछ शिक्षा-मनोविज्ञान 


उन्हे ज्ञान हों यया। हमे अभी कानपुर में एक घालिया से 
मित्न का अयसर हुआ। हमने उससे पृछ्ठा--नदी! किसे कद्वे 
हैं ? उसने मट-से कहा--'नदी मीठे पानी वी बह धारा है जो 
पहाड़ से मिक्लकर समुद्र मे गिरती है।? फिर हमने पृछा--क्या 
तुमने कभी नदी देसी है” उसने कहा--'महीं?। वह यालिका 
उसी समय गगा से स्नान करके आ रही थी, उसे नदी की 
परिभाषा भी याद थी, परतु बह समभनी थी कि इसने नदी 
कभो नहीं देसी | चालकों की अमेफ परिभापाएँ इसी तरह की 
होती हैं । शिक्षक भो चाहिए कि पहले बिना 'परिभाषाओं” का 
अयोग किए बालक के मन में सामान्य प्रत्ययों का ज्ञान 
उत्पन करे, जब 'सामान्य प्रत्ययों? का ज्ञान उत्पन्न हों जाय, 
तय 'परिभाषाओं! का प्रयोग करे । "सामान्य प्रत्ययों' को 
उत्पन् करने का साधन 'प्रत्ययों? फो उत्पन्न करना हें । पालक 
को जितना पदार्थ ज्ञान होगा, उतने हो उसके सामान्य 
प्रत्यय” बढ़ेंगे । “सामान्य प्रत्यय/” पदार्थ को 'धिकाधिक 
सममने के लिये ही तो है, परतु जब तक पदार्थों का 
शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तव तक 'सामान्य प्रत्ययों” का ज्ञान 
कहाँ से हो जायगा। इसीलिये शिक्षक को स्थूजः से सूक्म' 
की तरफ (फछा (एणाल्ा88 00 &0<११०९६ ) जाना 
चाहिए, सूचम से स्थूल फी तरफ नहीं | बालक को सिन्न- 
भिन्न स्थूल पदार्थों का अनेक वार अनुभव कराना चाहिए । 
इसका प्रत्ययाजुमबू! ( एशए०एपछ फिच्फुश?ए०००० ) 


त्रयीदेश अध्याय सर्प 


जितना विशद्‌ तथा स्पष्ट होगा, उसके '“साम्तान्य अत्ययः 
( 0079००7०७७ ) भी उतने ही विशद्‌ तथा स्पष्ट होंगे। चालकों 
के 'सामान्य अत्ययः अस्पष्ट तथा अशुद्ध क्यों होते हैं ? क्‍योंकि 
उन्हे पदार्थों का ज्ञान वहुतन्थोड़ा दिया गया द्वोता है। हो 
सकता है, उन्होंने पद्मर्थों के निरीक्षण में समता को देखा हो, 
विपसता को न देखा हो | इसलिये सामान्य प्रत्ययों? के निर्माण 
के लिये यह बहुत अधिक आवश्यक दे कि वालक फो पदार्थों फा 
ज्ञान खूब अच्छी ठरह से करा दिया जाय। अत्यय'-ज्ञान में जो कमी 
रह जायगी, वह उसके सामान्य अत्यय'-ज्ञान में भी आ जायगी। 

शिक्षक के लिये यह समम लेना बहुत आवश्यक है कि बालक 
के मन में पहले कौन-से 'सामान्य प्रत्ययों? का ज्ञान होता है, और 
फिर कौन-से, ताकि जिस आयु में जिस तरह के सामान्य सत्ययों? 
का ज्ञान बालक प्हुण कर सकता है, उस आयु मे उन्हीं सामान्य 
प्रत्ययों? को उत्पन्न करने का बह प्रयक्ष करें, दूसरों को नहीं । 
यह क्रम इस प्रकार है ;-- 

(क ). बचपन में खाने-पीने के पदार्थों की तरफ बालक का 
शौक छोता है, इसलिये अनाज, सब्जी, फल आदि का ज्ञान 
सबसे प्रथम कराना चाहिए। 

(स). जो चीजे आम पाई जाती हैं, उनका ज्ञान इनके घाद 
आना चाहिए। जैसे, इक्त, कुचा, बिल्ली, सूय, चाँद, तारा आदि | 

(ग). इसके बाद उन चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए जो 
कम पाई जाती हैं। जैसे, शेर, द्वाथी, राजा झादि। 


श्प्द शिका-मनेविज्ञान 


(घ ). अंत मे, भायवाचक पदार्थों फा ज्ञान कराता चाहिए। 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, न्याय, परीक्षा, हरियावल, सफेदी आदि। 
इस शायु मे परिभाषा ही सब-छुछ हो जाती है, भौर विज्ञान 
आदि उब कोटि के ग्रन्थों का मनुष्य 'अन्छी तरह श्रध्ययन 
कर सकता है। 

२, निर्णय ( उावहठणल्ता 

सामान्य प्रत्ययः के उत्पन्न होने के समय हमारे मन में एक 
खास प्रक्रिया होती है, जिसका वर्णन हमने महीं किया । जब 
हम कहते हैं, 'इुष्णपट बड़ी उपयोगी चीज है', तय हमारे मन में 
क्या प्रक्रिया होती है ? हमसे सन चीज़ों फ़े मन में ढो विभाग 
फर लिए ; उपयोगी तथा अनुप्योगी | हमने करष्णपट की उपयोगी 
तथा '्रनुपयोगी दोनो चीजों से 'तुलना? की, पर तुलना करने के 
बाद यह 'निश्चयः किया कि कृष्णुपट मे ऋधिक गुण ऐसे पाए 
जाते हैं, जो उपयोगी चीजों मे होते हैं, ऐसे नही जो प्मनुपयोगी 
में होते हैं। इसलिये प्रत्येक सामान्य प्रत्यय” मे निम्न वो प्रक्रियाएँ 
अवश्य ह्ीती हैं. - 

क. घुलना ( ए०एद्षघघगा ) 

ख॑, निश्चय ( [00009 ) 

वुलना? तथा निश्चय? सामान्य प्रत्ययः ( 00000] ) मे 
दी नहीं, अत्ययः ( 007८0] ) में भी रहते हैं, और हम हरएक 
सामान्य अत्ययः तथा भ्रत्ययः्ज्ञान के साथ-साथ “निर्णय! भी कर 
रहे छोते हैं। ऐसा नहीं होता कि सामान्य प्रत्यय-ज्ञानः पहले हो, 


और “निर्णय” वाद से हो। जब हम कदते हैं, यह इच्त ऊँचा है, 
तब हम एक "निर्णयात्मछ” वाक्य कद्द रहे दोते हैं। परतु इस 
“निर्सबात्मक' वाक्य के कहने से पहले हमे दत्त” तथा 'उँचाई! का 
सामान्यअत्यय! होना चाहिए, तभी हम उक्त निर्णयात्मक घाक्य 
कह सकते हैं। परतु जब हमे 'इच्तः का सामान्य अत्यय! हुआ था, 
तय अनेक इच्चों को देसकर हमने डनवी घुलना की थी, और इन 
गुणोंगाली चीज को दित्ः कहते हैं, यह निश्चय किया था। 
मुलना! तथा “निश्चय! को द्वी 'निर्णयः कहते हैं। 'निर्णयः तथा 
खासान्य अत्ययः साथ-साथ चलते हैं, प्रत्येक 'सामान्य प्रत्यप 
वथा अत्ययः में निर्णय अंतर्भिहित रहता है। 

निर्णय दो प्रफार का होता है. स्वाभाविक ( [9पाध४७ ) 
तया 'सम्रयासः ( 70000०:७(० ) । स्थाभानिकः सिर्णय बे हैं, 
जिनमे हम किसी बाद फो खुदन्व-खुद जान जाते हैं। आग 
जलाती है, यह 'स्वाभाविक निर्णयः है। “सप्रयास” निर्णय उसे 
कहते हैं. जिसमें हमे अपना दिमाग लगाना पडता है। कुत्ता 
पशु है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये निर्णय हैं, परंतु 
'सप्रयास निर्णयः हैं। 'स्वामाविक निर्णय” बालक पहलें-पहल 
स्वथ करने लगता है; 'सप्रयास निर्शयो! मे अधिक अनुमय की 
जरूरत पड़ती दै। 

बालक तथा वंड़े आदमी के भी अनेक “निर्णय! ( रफतह> 
7्रश्या७ ) अशुद्ध होते दें । इन अशुद्ध निर्शोयों के चार कारण 
कह्दे जाते हैँ -- 


हि 


पम कै शिक्षा-मनोविज्ञा 


(क ), प्रत्ययों का स्पष्ट न होना--निर्णय! से 'छुलना! मुर 
बात हैं | तुलना? किसकी ? प्रत्ययों, अतिमाओं तथा सामारू 
प्रत्ययों को | अगर हमारा अत्ययज्ञान! अस्पष्ट है, तो 'निर्ण 
कैसे स्पष्ट हो सकता है ? इसलिये स्पष्ट 'निर्शयः के लिये रु 
अरत्ययों? का होना सवसे बड़ी वात है। 

( स् ). निर्णय में पर्याप्त समय न मिक्षना--हमारे सन 
वो बिचार हैं, और हम एकदम किसी निर्णय पर पहुँच जाते है 
ऐसे निर्णय अवरूचरे रहते हैं! बालक किसी बात पर देर 6 
नही सोचते, इसलिये उनके निएयों पर भरोसा नहीं किया ' 
सकता | शिक्षझों को चाहिए कि वाक़कों में देर तक सोचते 
आदत डाले | इसका यह मत्तलब भी नहीं कि वे किसी वात 
सोचते ही रददे | सोचने का मतलब है, किसी निर्णय तक पहुँर 
के लिये सोचना । 

(गे ). दूसरे के दिमाग से सोचना--कई लोग अपने दिम 
से नहीं सोचते, उन्हें दूसरा जो कुछ कह दे, चद्दी उनके रि 
पत्थर की लकीर दो जाता है | कई लोग किताब बातों के गुल 
हो जाते हैं। शिक्षक को बालक के अंदर स्वतत्र निर्णय करने 
शक्षि उत्पन्न करनी चाहिए! 

(ध). पत्षपात--हमारा ज्ञिस विषय मे पत्तपात हो जाता 
उसमे हम ध्तंत्र विचार करना छोड़ देते हैं | राजनेविफ त 
धार्मिक मामलों में पत्तपात के कारण ही हमारे निर्णय एक 
झोडे हैं बएहकं को पचपएर-एंद्िल सिंध करना सिसाना'चाहि 


अयोदश अध्याय श्प& 


निर्णय-शक्ति को परिष्क्ृत करने के लिये निम्न बातों पर ध्यान 
देना उपयोगी रहता है ;:-- 

(के ). श्रक्सर शिक्षक लोग ऊिसी धात को रटवा देते हैँ, 
यह उनके लिये आमान रहता है, परंचु ऐसा न करके चालऊों की 
निर्णय-धक्ति के द्वरा क्रिसी बात को समम्यना चाहिए। 

(से). अक्सर शिक्षक लोग झिसी बात के विपय मे 
निर्णय? पहले ही वनला देंते हैं, परंठु ऐसा न करके बालक को 
4्रत्ययों? द्वारा सामान्य अत्ययः का ज्ञान कराना चाहिप, और 
'सामान्य अत्ययों” की 'ठुलना? तथा “निश्चय? से “निर्णयःज्ञान 
कराना चाहिए। शिक्षा का अभिप्राय यह है कि वालऊ को सोचने 
की, प्रत्ययों की तुलना करके निर्णय करने की आदत डाली जाय। 
जो शिक्षक वने-बनाए निर्णय वालकों को रटवा देता है, वह्‌ 
बालकों से सोचने फी प्रक्रिया न कराकर उसे स्वयं करने लगता 
है। जब बालक अपना भीजन स्पय॑ पचाता है, तो वह अपनी 
विचार-प्रक्रिया क्‍यों न स्य्य करे ? 

(ग ). चालक पुस्वझों को बातों वो पढ़कर उनझे निर्णयों को 
मान लेते हैं, उनकी परीक्ष। नहीं करते । ऐसा नहीं दोना चादिए | 
पुस्तकों के निर्णयों को अनुभव डारा परसना चाहिए । 

३, विचार तथा तर्क ( परफ्रंजापंक्ष्ट बाते रिव१३४०पांमह ) 

हमने देसा कि अरित्ययों? ( /७7०९७७ ), “प्रतिमाओं? 
( [;%०5०७ ) ठया. सामान्य अत्ययों! ( 0070००7७ )का 
निर्माण किस अकार द्वोता है। अगली देसने;की वात यद्द हैं कि 


झ६० शिक्षा-मनीविज्ञान 


इन सामान्य ग्त्ययों! का मन में संग्रह किस ऋम से होता दै। 
इस प्रश्न पर विचार करनेवालो ने दो क्रम बतलाए हैं;-- 

कफ. मनोवैज्ञानिक ( ?१६०४००६29) ) तथा 

जे. वार्किक ([.0ढ68। ) 

मनोवैज्ञानिस क्रम उसे कहते हैं जिसमे “सामान्य प्रत्यय*- 
ज्ञान वालक के मानसिक विकास के अमुसार होता है, यह 
ज़रूरी नहीं कि वह क्रम तके पर आश्रित भी हो | घालक को 
पहले-पद्ल अपने घर, अपने गॉव, अपने शहर का आन होता है, 
संसार का पीछे होता है। यह 'मनोगरैज्ञानिकः क्रम है। वार्षिक 
कम! से तो संसार पहले आता है, उसके वाद देश, फिर प्रांत, फिर 
शहर और फिर गॉब ! पढ़ने मे 'मनोवेज्ञानिक क्रम! को हीं सामने 
रखना चाहिए, 'तार्किक क्रम! को नहीं। वालक को भूगोल पढ़ाना है, 
तो संसार से चलने के वजाय बालक के गॉव से चलना चाहिए, 
क्योंकि धालक को पहले-पहल अपने गॉव का ही ज्ञान होता है। 
'संसाएः के वर्णन से जो लोग भूगोल फो पढ़ाना शुरू परते हैं, वे 
धार्किक क्रम? का अनुसरण करते हैं, क्योंकि तक की दृष्टि से 
'संसाए का गाव? से पहले स्थान है, परंतु वे चालक को उछ 
पढ़ा नहीं सकते । हम यह देसना चाहिए कि बालक का सानसिक 
विकास किस कम से छ्ोता है। इस विकास को सम्भुस रुसकर 
पढ़ाना 'मनोवैज्ञानिक क्रम! कहाता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि 


इस क्रम से चलकर बालक फे विचारों में ताकिक रूज़ला उत्पन्न 
करता जाय । 


सयोद्श अध्याय र्धर 


सामान्य प्रत्ययों? का सप्रह 'मनोपैक्ञानिकः तथा 'तार्किकः इन 
दी जमों से होता दे। सामान्य प्रत्यय' सन मे जाकर असवद्ध रूप 
से नहीं पडे रहते, उनका आपस से सबंध जुडता जाता है। परत 
प्रश्न यह है कि इन प्रत्ययों का आपस मे सवध किस प्रकार का 
होता है? स्पीयरमत ने इस सवध पर विचार करके दो मुस्य 
सयर्थी का निर्धास्ण किया हे -- 

के सज्ञाति सबंध ( 77०99 ० [१श७६०४ ) 

से घत्तरेतर-सवव ( ल्‍7छथए9 ० 007०ैबंता ) 

'सजाति सवध? उसे बहते हैं जय थे या दो से अधिक 
सामान्य प्रत्यय/! आपस में निकटता-दूरी, आगे पीछे, कार्य 
फारण, न्यून-अधिक आदि सबवों से जुड जायें । 'इतरेतर सबधः 
उसे फहते हैं. जय सन से एक सयध हो, तो दूसरा ख़द-ब-खुद 
उत्पन्न हो जाय । पति बहने से पत्नी का विचार आ जाता है, 
पिता कहने से घुन्नया माता का विचार स्यय आ जाता है। ये 
सय इतरेतरूसयघः हैं । 

जब हमारे मन में सामान्य अत्ययों? के सबध उत्पन्न होने 
लगते हैं, तय इम एक विचार से दूसरे विचार, और दूसरे से 
तीसरे विचार को अपने दिमाग से सोचने छगते हैँ । यह प्रक्रिया 
'अजुमान!ः कहलाती छे। तवार्किक लोगों मे अलुमानः के दो 
प्रिभाग किए हैं. -- 

(क ) व्याप्तिपू्वक अनुमान ( नियमन ) ( 70धंघर०४७ ) 

( र) शप्दातपूर्वक अनुमान ( आगमन ) ( ग्ातेपर०४७ ) 


श्ध्र शित्ता-मनोविज्ञात 


ध्याप्तिपूर्वक असुमान! मलुष्य अपने लिये कस्ता दैं। वह 
पर्वत में धुआँ देखकर कहता है, जहॉँ-जदोँ धुओं दोता है, वहाँ- 
यहाँ आग होती है , इस पहाड़ पर घुऑँ दिसाई दे रद्दा है, इस- 
लिये वहाँ. आग अवश्य है। 'दृष्टातपूर्वक अनुमान! में पहले 
दूसरे को यह सममाना होता है कि जहॉ-जहों घुओं होता है, वहोँ- 
वहाँ आग अवश्य होती है, तब जाकर बहू पर्वत पर घुआँ 
देखकर वहाँ आग होने का अनुमान कर सकता है। परंतु 
उसे यह विश्वास कैसे कराया जाय कि जहाँ-जहाँ घुआँ होता 
है, बहाँ-बहाँ आग अवश्य होती है ? इसका तरीका यह है कि उसे 
दस, बीस, पचास, सौ जगह आग और धुएँ का संबंध दिसा 
दिया जाय | वर, फिर यह पहाड़ पर धुआओँ देखकर अपने-आप 
समम जाता है कि वहों आग है। इन दोनो अनुमानों को निम्न 
प्रकार से प्रकट किया जा सकता है .-- 


व्याप्तिपूषक अनुमान इष्टांतपू्थंक अनुमान 
के, जहाँ-ज्दोँ धु्थाँ होता है वहाँ- | क, रसोई में धुर्शा है, घाग भी है । 
यहाँ भाग होती है । सा, एजिन में धुआँ है, थयाग भी है । 


खव, इस पढाह पर घुरभाँ है) गा, पिगरेट में छुझथों है, आग भी दै। 


घ. घ्ाँ-जााँ धुझों है, पर्दान्‍्यर्शा 
थाग है । 

डे, पद्ठाढ़ पर धुर्घाँ है, इसलिये 
आयमभी ई। 
्याप्तिपृ्षक अनुमान! तथा हिष्टांतपृ्वक अनुमान! की आपस 

से निम्न तुलना की शा सकती है :-- 


ग, इसलिये पद्ाढ़ पर आग है! 


चयोदश अध्याय स्ध्र्‌ 


व्याप्तिपृवंक अठुमात इष्टांतपूर्चक अजुमात 
क, इसमें हम दूसरे के यताए हुए | क- इसमें कई दृरतों को देखकर 
परिणाम से लाभ उठाते हैं । इस स्वयं परिणाम निका- 
ज्ञते द्द ।]क्‍ 
स्तर, इसमें अपने शान को इम एक | ख. इसमें हमें नया क्षान 
नई छघगई पर घटाते हैं । मित्रता है । 
से, इसमे निर्णय पहले ही। गे. इसमें निर्यय याद को दोता 
दोता है ६ है 
घ. इसमें इस दूसर पर झाश्रित हैं।। ध, इसमें हम सूवय॑ अजुप्तंघान 
करने हैं । 
ड. यद्द ब्ों का तरीका है । ड. यद छोटे याब्कों का 
तरीका है । 


शिक्षा व्याप्तिननिर्देश-पूर्वकछ/ तथा “दृष्टांद-निर्देश-पूर्व दोनो 
तरह से दी सकती है, परंतु दूसरे को समझाने का सबसे अच्छा 
सरीजा यह है कि पहले खूब इर्शठ दिये जायें, फिए उनसे फिली 
नियम का, व्याप्ति कां भ्रतिपादन कर दिया जाय, और फिर उस 
व्याप्ति को कई जगद्द घटाऊर दिखा दिया जाय । इस अकार उक्त 
दोनों श्रकारों के सम्मिश्रण से जो तरीका निकलता है, बालकों को 
सममाने के लिये वह बहुत अच्छा समक्ा गया है। इस तरीके 
में पोंच क्रम होते हैं। इन करों का प्रतिपादन हार्ट ने किया था, 
अत: इन्हें 'हर्वार्द के पॉच कम! (#५ए० 80०93 0 पि७0&76) 
कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि हमने वालकों को भूत, 
वर्तमान, भविष्यत्‌ कालों के भेद सममाना है। हमें निम्न पाँच 
क्रमों हारा यह धाव बालकों को सममानी होगी :-- हे 
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(क ), तैयारी ( 70 शः&+#रप00 )--पहले हमे बालकों के 
'्यूव॑वर्ता ज्ञान! को उद्बुद्ध करना द्वोगा, क्योंकि उसी के मकाश 
में वे नई बात सीख सकते हैं। इसके लिये अनेक ऐसे ६ण्ांत देंने 
होंगे जितसे चालक पहले से परिचित हैं। हम कृष्णपट पर निम्न 
इृष्टांत लिख देते हैं :-- 

१. वह हरद्वार गया। 

२. कमला गाना गाती है। 

३. शशि कल घर जायगी। 

४, बच्चा येता है। 

४, शल्ित ने दूध पिया। 

६, मेरा भाई वनारस जायगा । 

ये दृष्मांत लिसकर बालकों को कहा जायगा कि उक्त वाक्य 
में जो-जो क्रियाएँ हैं, उन्हें अपनी कापियों में अलग 
लिए लें । 

(सर). निरीक्षण (॥07089॥08।07 )--इसके वाद इन 
क्रियाओं में आपस में जो नवीनता होगी, उसे देखने को उन्हे कहां 
ज्ञायगा। जायगी', 'गया' आदि से वे पहले ही परिचित हैं। 
इन्हे 'जायगी? से मिलतो-जुलती क्रियाओं का अत्ग संग्रह करने 
को कद्दा जायगा । इसी प्रकार गया? और जाता है? से मिलती 
हुई कियाओं का वे अलग संग्रद करेंगे । 

( ग ). चुलना (00777&0807 )--अंब ये इनकी आपस 
में तुलना करेंगे। 'जायगीः, 'पीयेयाः एक तरद की क्रियाएँ हैं ; 
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वायए, 'पीया? आदि दूसरी तरह की क्रियाएँ हैं, जाता हैः, 
पीता है? आदि तीसरी तरदद की र्तयाएँ हैं । 

( घ ). नियम निर्धारण (9०9०८७७४७६७०)--उऊ रण दो 
को देखरर हम चह नियम निकालते हें कि कई क्रियाएँ ऐसी दोती 
हूँ जिन्हे हम पदले कर चुके हाते हैं, इन्हे 'भूत-कालिक त्िया! 
कहते हैं, कई ऐसो द्वोती दें. जिन्हें हम' कर रहे होते हैं, इन्हे 
ववर्तमान-कालिक क्रिया! कह्दते हैं , कई ऐसी होती हें जिन्हे हमे 
अभी करना होता है, ये 'भविष्यत्कालिक क्रियाएँ? होती हैं | प्रत्येक 
क्रिया के इसी प्रकार तीन काल होते हैं। इस अवस्था में 'परि- 
आपा? का भ्रयोग होता है 

(ड'). प्रयोग ( 4एछ]|श0ककाणा )-इसके बाद हम कई 
ऐमी क्रियाएँ लेते हैं जो इन दृ्टांवो में नदीं आई, और भिन्न-मिन्न 
दृष्टातों से ज्ञिस नियम का हमने प्रतिपादन किया हैं, उसका हम 
नवीन दृष्टातों पर प्रयोग करके दिखलाते हैं । 

इस प्रयार इन पाँच क्रमों में तैयारी, निरीक्षण, तुलना तथा 
नियम-निर्धारण तक हमने “दप्टात-पूर्वक अमान! ([जताटह्व०ण) 
के द्वारा काम लिया है, योग में “व्यात्ति-पू्क अनुमान! 
(70007०४४०॥ ) से, और वालऊ भूत, वर्तमान तथा भविष्य 
कालों के भेद को अच्छी तरह समम गया है। अगर हम 
चालक को पहले नियम्र द्वी चतला देते, तो वह इस भेद को 
उतना नहीं सममता जितना उसने ्यय सममा है| छोटे बालों 
के लिये यही तरीका सर्वोच्तम समम्मा जाता दे । बड़े विद्यार्थियों 
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के लिये पहले नियम वताफ़र उसका मिन्न-मिन्न दृष्टातों में प्रयोग 
अधिक अच्छा रहता है। 

उपर जो कुछ कटद्दा गया है उन सय बातों को सामने रसते 
हुए शिक्षा-विज्ञानियों ने कुछ ऐसे नियमों का प्रतिषादस किया है 
जिनके अनुसार चलने से शिक्षक ब्रालक को अच्छी तरह से 
अपनी बात सममा सकंता है । संक्षेप से वे नियम निम्न हैं .-- 

(के ) दण्टांतों! से व्याप्त! की तरफ ज्ञाना चाहिए। 

( ख ). श्यूल” से 'सूच्रम” की तरफ जाना चाहिए | 

( ग॑). 'मानसिक क्रम! ( 08८४० ०/४८७) ) को सामने 

रखते हुए 'वार्किक' (,087०00 ) क्रम की रत 
जाना चाहिए। 

( घ) “विशेष? से 'सामान्थ! की वरफ जाना चाहिए । 

(ड ). ज्ञात' से अज्ञात! की तरफ जाना चादिए। 

(च ). अवयव' से “अवयवी' की तरफ नाना चाहिए] 

(छ ). 'साधारण' से 'त्रिपम्र' की तरफ जाना चाहिए। 

४, सापा 

हमारे मन में सामान्य अत्यय! ( (०॥0९॥४५ ) रहते हूँ, 
और उन्हीं के द्वारा हमारी संपूर्ण विचार-परंपरा चल्लती है। एक- 
एक सामान्य प्रत्ययः का इस नाम रस लेते हैं, और इन्हीं भामों 
को “शब्द! कहते हैं । 'शब्द! हमारे मन मे मौजूद 'सामान्य अल्य्ो? 
के ही चिह्न हैं। इन्हीं शब्दों के सा्वक-सवंध का नाम 'माषा! है 
चालक फे विकास मे घीरेधीरे वह अवस्था था जाती है, जब 
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» सामान्य प्रत्यय” को उत्पन्न करने के लिये पदार्थ को सामने लाने 
; की जरूरत नहीं होती, 'शब्दः चोल डेना ही फाफी होता है। 
इसलिये “विचार' के लिये 'भापा' एफ आवश्यक माध्यम है। 
माप? द्वारा दम क्‍या करते हैं ? भापा द्वारा हम सामान्य 
अत्ययों” ( 000९०./3 ) का विश्लेपएः तथा 'संश्लेपण' 
(37०७ ए००७ 804 9६ 70॥0574) करते हैँ। हमने अपने किसी 
मित्र से कहा कि 'थालो में आस रक्‍सा हे! | यह बाय्य बोलते 
हुए हमने फ्या किया १ थाली! का सामान्य भप्रत्यय', आम' का 
सामान्य भत्यय', थाली और आम या थाधाराबेय भाव, इन सच 
प्रत्ययों को शब्द-रूप सकेतों द्वारा हमने अपने मित्र तक पहुँचा 
विया, और उसे थाली वथा आम के विना ढेसे हुए भी थाली 
से आम रक्तसे दोने का क्ञान हो गया। हमने विचार पी उक्त 
प्रक्रिया से “सामान्य प्रत्ययों' का पदले 'विश्छेषण” किया, फिर शक 
नए ढंग से “संन्तेपश' फर दिया। जय बालक "सामान्य प्त्यथों" 
के संगेतों, अर्थात्‌ शख्ों छाण, उनका 'विश्छेषण' तथा संग्तेपण! 
करने लगता है, तय हम क्दते हैं क्रि बह भाषा का व्यवह्ार 
करने लगा है। “भाषा! के छ्वारा सामान्य भत्ययों? पा विश्लेषण 
तथा 'संछेपण' आसानी से हो जाता है। 
भाषा का विकास वालक में धीरे-धीरे दोता है। पहले बह 
आ-ई-ऊ आदि 'स्पए बोलने लगता है। वह रोता है, चिह्नावा 
है, इससे उसके भाषा में काम आतनेयाले अंग पुष्ठ होते हैं. । चाद 
को स्परों के साथ व्यजन! भी जुड़ने लगृते &। चह का, वा, 
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वा बोलने लगता है। आवाज मिकालने से वालक को आतेद 
मिलता है, इसलिये वह योंद्दी झुद-न-छुद बोलता रहता है; 
इससे उसझे वोलनेयाले अंगों का और अधिक विकास होता है 
जय कोई बोलता है, तो वह उसका अनुकरण फरने लगता दे, 
और दो-तीन अज्षरोवाले शब्द भी बौलने लग जाता है। अभी 
त्तक उसमें अनुफरण-शक्ति श्रविकसित होती है, इसलिये शुरू 
शुरू में उतका अलुकरण भी अशुद्ध ही होता है। बह मांगा! 
को, 'अपता छोटान्सा द्वाथ उठाकर, माँगा” बोलता है। शत 
शब्दों और वाक्यों फो बोलने में भी पद्द मन-दी-मन अपने 
“सामान्य अत्त्वयों? का विश्लेषण' तथा 'संन्तेपण” कर रहा द्वोता 
है। जिन भालकों के फंठ आदि में कोई दोप होता है, वे शुद्ध 
उदशारण नहीं फर सकते | जिन बालकों फो 'सामान्य प्त्ययो! 
का ज्ञान ठीक नहीं होता, उनमें भी भाषा का विकास नहीं हो 
पाता । बालकों में भापा के विकास के लिये भी आवश्यक है कि 
उन्हे शुद्ध अत्ययों' के आधार पर 'सामात्य अत्ययों! का विश 
तथा स्पष्ट ज्ञान कराया जाय । 


चतुर्दश अध्याय 
सीखना! तथा आदत! 


पिछले अध्यायों में जा छुब लिखा जा छुका €, उससे 
“लीसते! पर पर्याप्त अफारा पडता है । फिर भी, शिक्षान्मनों पिज्ञान 
की पुस्तक मे सीखने! पर प्रथक््‌ प्रिवेचन करना ही उचित हल 
शिक्षा इस अ्रकार की होनों चाद्दिए जिससे वह भनुष्य को आदत 
का दिस्सा ग्न जाय, इसलिये इस अध्याय में हम 'सौसनेः 
( ]66%फ्रशड़ ) तथा “आादृतः ( पद्णा ) दोनो पर 
विचार करेगे। 
१. सीपना 
प्राणी आपने वो किसी "स्थिति! ( &409&80% ) में पाकर 
कोई-मन्फोई अतित्तिया? ( .8659८ 78० ) करता है। कुता भूसा 
है, हमारे हाथ में रोटी है, वह्‌ रोटी पर लपक पडता हे । भूखे होने 
फी 'स्थितिः मे छुत्ते की यह्‌ प्रतिक्रिया? है । परतु यह प्रतिक्रिया 
ओ्राइतिका ( रष्त्रेशणं॥०७ ) हे, सीसी हुई नहीं । चाक्तक के 
सम्मुस॒ कोई बैठा मिठाई सा रहा हे, बह उसके आगे हाथ 
बढा देता दहे। यह भी प्राइृतिक व्यवद्धार (फ्रपाफए०धए8 
छथवाबएछा०ता ) है, इसे भ॑सीसना नहीं पडता। तो फ्रि, 
सीखना क्‍या है ? कत्पना कीजिए कि हमारे, हाथ में मिठाई है, 
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चालक उसे छीनने का प्रयत्न करता है, हम उसे कह्दते हैं, मॉगोगे 
तो मिलेगी, छीनने से नहों मिलेगी । अ्रव वालक मिठाई छीमने के 
धज्ञाय मोगता है। इस अवस्था मे हम कह सकते हैँ कि वह एक 
बात सीस गया है। 

एक स्थिति में बालक स्वभाव से जो प्रतिक्रिया करता 
है, बह प्राकृतिक प्रतिक्रिया! ९ [78000 0ए8 हि0०००४१७ ) 
है। परंतु हो सकता हे कि आराकृतिक अतिक्रिया” सामामिक 
दृष्टि से अनुचित दो। इसलिये 'प्राकृतिक' की जगह, उसी को 
आधार बनाकर, हम उचित प्रतिक्रिया! ( &ए]0॥0०0१8/6 
एै००००७५७ ) बालक को सिसा देते हैं। 'प्राकृतिक शक्तियों! 
( [9%7069 ) को आधार वनाऊर नई-नई थाते वाह्कों फो 
फंसे सिसाई जा सफती हैं, इसका विस्तृत विवेषन हम 'प्राृतिक 
शक्तियों? के प्रकरण में कर चुके हैं । 

“उचित प्रतिक्रिया! अनेक संभाव्रित प्रतिक्रियाश्रों में से एक 
होती है | वालक मिठाई को सामने दैसकर कई प्रकार की मति- 
क्रियाएँ कर सकता है | छोत सकता है, मॉग सकता है, चुरा 
सकता है, इंतिज्ञार कर सकता है। इनमे से मॉगकर लेने या 
इंतिज़ार करने को ही हम उचित कहते हैँ, दूसरों को अद्भुचित। 
अनेक संभावित प्रतिक्रियाओं में से एक का चुन लेना ही 
“सीखना” कहाता है। हम किसी एक अतिक्रिया को छुनते हैं, 
दूसरी को नहीं , इसमें क्या नियम काम करता दै ? मिठाई को 
मॉगकर लेने से सफूलता प्राप्त द्वोतो है, छोनने से नहीं होती, इस 
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लिये वालक किसी वस्तु को मॉमकर लेना सीस जाता है.। इस 
दृष्टि से “उचित प्रतिक्रिया” को सीयने का सबसे अच्छा नियम 
चही समझा जायगा जिससे सफलता भ्राप्त हो। किसी बाद को 
सीसने में सुए्य तौर से चार नियम कहे जाते हैं -. 

के. किसी काम को करके सीखना 

से. दूसरे को करते देखकर सीसना 

श, सूर से सीजन! 

छ. संबदध-सहज-क्रिया से सीसना 

अच हम इन चारी पर कुछ बिचार फरेंगे :-- 

(क ). किसी काम फो फरके सीसना (7,68माएड ए 
70०78 ) सीखने का बहुत सहल तथा व्यापक तरीका है। 
थॉनेडाइक ने इसे 'करना, असफल होना, और फिर करने के 
तरीके! (,0कज)ग्रह् 0 7घंश्वे 8४ते 707 कै ४४0ते ) 
का नाम दिया है। हम वाईसिकल चलाना सीसते हैं। कैसे? 
हम बार-बार कोशिश करते हैं, बार-बार असफल दोते हैं, और 
श्रंत में हम बाईसिकल चलाना सीस जाते हैं । 

इस तरीऊे को यॉर्नडाइक ने तीन भागों में बॉटा है। वे तीन 
भाग ये हैं-- 

(१ ). परिणाम का नियम (7,&छ ०६ ॥श्री0०८६ )-० 
अगर किसी “स्थिति? ( 8धात05 ) में हम ऐसी 'प्रतिक्रियाः 
( 726970०75० ) करते हैं जिससे हमें संतोप (880880#707) 
हुआ है, तो फिर चैसी दी स्थिति! उत्पन्न ढोते पर हम वैसी ही 
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प्रतिक्रिया? पहले की अपेत्ा अधिक आसानी से करेंगे। इसके 
विपरीत, अगर किसी 'हिथितिः में हम ऐसो प्रतिक्रिया” करे हैं 
जिससे हमे असंतोष ( 89870ए०7८७ ) हुआ है, वो फिर 
चैसो ही स्थिति! उत्पन्न द्वोने पर हम बेसी “प्रतिक्रिया! नहों करेंगे 

'मीसन? किसी बात से 'संतोपः अथवा “असंतोष! पर ही 
चहुत-कुछ निर्भर है । पशुओं मे प्राकृतिक इच्चा के पृरा हो जाने 
से संगोप होता है, उसके पूरा न होने से असंतोष द्वीता है। 
मलु॒प्य में इनाम, दंड, प्रशंसा, निंदय आदि अनेक बातों से संतोष 
या असंतोष होता है। 

परिणाम के नियम” पर कई परीक्षण किए गए हैं। एक भूल- 
भुलैय्यों बताकर उसमें कहीं भौजव रसकर चूढ़े को छोड़ दिया 
जाता है। पहले तो चूहा भूलमुल्लैय्यों में इधर-उधर भटकत्ा है, 
भोजन के लिये लिन रास्तों पर जाने की जरूरत नहीं, उन पर भी 
जाता है | जब्र एक बार वह भोजन क्रो दूँढ़ लेता है, तव फिर उसे 
उसके बाहर लाकर छोड़ दिया जाता है | इस वार भी वह भोजन 
तक पहुँचने के लिये कई ग़लतियोँ करता है, परंतु पहले से कम। 
धीरे-धीरे ऐसी अवस्था आ पहुँचती है, जब हम उसे भूलमुरैय्यों 
के दरवाजे पर छोड़ते हैं, और वह सीधा, बिना किसी गलत रास्ते 
पर गए, जहाँ मोजन रक्‍्या होता है वहाँ पहुँच जाता है। इसी 
प्रकार के परीक्षण बालकों तथा युवाओं पर किए गए हैं, और 
यह परिणाम निकाला गया है कि मस्तिष्क को रचना ही इस 
पार की है कि किसी काम्र को करने में लिस बात से हमें 
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सतोप होता हे बह खुद-व खुद सीसो जाती हे, मिससे असत्ोपष 
होता है, वह भूल जाती ह। चूहों, बच्चों तथा युवक पर भूल- 
सुलेय्रों के परीक्षण मिए गए, और उनसे जो परिण्यम निकला, 
बह निम्न लिसित था-- 

चार चूहों की गलतियाँ. उद्चों की. युवयों की 


१ लीयार रद ३३ ३० 
श्री ,, 4 हृ भर 
श्रो ३३० ्छ रू 
भ्यी ,, २ १$ ३ 
ध्वीं ,, है| ह द्द्‌ 
वा ,॥; पर $३ डे 
ण्धी हृ दर २ 
वीं ,, हि दू र्‌ 
इ्चीं ,, रू रे $ 
३० दो » इ श्‌ १ 
39 थीं + है डे ० 


(२ ) अभ्यास का नियम ( 7,8ए ०६ फोर ०९७ )-- 
अन्य बातों के समान रहने पर, स्थिति? के साथ जो अतिक्रिया? 
हमने जोडी है उसका अभ्यास किया जायगा, तो बद्द दृढ दोती 
सायगी, अभ्यास न किया जायगा, तो वह शियिल हो जायगी । 
सीने के विपय में धॉर्नडाइक का यह दूसरा नियम हे । 

(३) तत्पसता का नियम ( ॥,&ए ९६ मि88५)7898 )-- 
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हम किसी काम को करने के लिये किसी समय व्पर दोते हैं 
फिसी समय नहों। जब हम किसो काम वो करने के लिये 
तैयार दोते हैं, तव उसे करने से संतोप मिलता है, जब तैयार 
नहीं होते, तव असंतोप होता है। भूस लगी हो, भोजन मिल 
जाय, तो सतोप होता है; भूस न लगी हो, और फोई साने को 
कहता जाय, तो औुँकनाहट होती है। शित्तक को चाहिए कि रिज्ञा 
देते हुए बालक की तत्परता का खथाल सक्‍्से। अगर बालक 
तत्पर नहीं है, तो उसे तत्पर कर ले! बिना तैयार किए बालक 
को शिक्षा दी जायगी, वो वह उसे बिना भूल लगे दूध देने 
की तरह उगल देगा, महणए नही करेगा। थॉर्नडाइक का सीखने 
के विषय में यद्द तीसरा नियम है। 

(सर ), सीखना किसी काम को करके हो होता हो, दूसरी 
तरह से न होता हो, यह बात नद्दा है। दूसरे. को करते हुए 
देखकर भी बहुत-से काम सौ जाते हैँ । इसे 'अलुकरण से 
सीसना? ( 7,089 97 ॥0॥2607 ) कहते हैं। पशु 
अनुकरण से बहुत कम सीसते हैं। दो विज्लियों को लेकर परीक्षण 
किया गया। भूलभुलेय्यों के सब रास्ते एक विज्ञी ने सीस लिए 
थे, दूसरी ने नहीं। जिसने सब सीय रक्‍सा था, उसे कई वार 
दूसरी के सामने उसमे से गुज़ासा गया, परंतु दूसरी बिन्नी 
ने रत्ती-भर नहीं सीसा । चंद्र पर जो परीक्षण क्रिए गए उनका 
भी यही परिणाम निकला। वनमाजुस पर किए गए, परीक्षणों 
से पता लगा कि वह अनुकरण से कई बातें सीस जाता दै। 
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मलुष्य में पशुओं से यह चड़ी भार विशेषता है कि वह अनुकरण 
से मीसता है। हमारे ज्ञान का बहुत वड़ा हिस्सा अनुकरण पर 
आश्रित है । ्ि 
( गे ), कई वि करफे नहीं सीयों जातीं, दूसरे को देसकर 
गी नहीं सीसी जाती, शपने-थ्राप, त्रिना बताए आ जाती हैं, 
इसे सूक्त से सीयना! ( ॥,+छाफाणश ७५ 0च४८॥ ) कहते 
॥ एक चर्पामों के सामने संटू में केला रसकर संदूक को 
बाहर से बद्‌ कर दिया गया। संदूक के बाहर एक बटन लगा था 
जिसे दपाने से वह खुल जाता था। चपांसी ने बिता सिसाए 
एकदम बदन को दावा, और सद्ूप का दस्वाजा खुल गया। 
आप एस और घटन भी लगा दिया, और पहले को हटाया नहीं 
गया। चर्पांकी से पहले बटन को देवाया, दरवाज़ा नहीं खुला, 
परंतु दूसरे बढन को भी दबाने के बजाय वह पहले व्यहा 
दबाव रह । छुद् देर बार उसका ध्यान दूसरे वटन फी वरफ 
गया, और इसने उस बटन यो दवाया। परंतु इंस बार पहला 
चढ़ने बँद था, इसलिये अप की वार फिर दरवाज़ा नहीं खुला। 
दोनो बटनों को पझूसाथ दयाने का सवाल उसे नहीं सूमा। 
कई चपांगी ढैसे पाए गए हैं जिन्हें बहुत अविऊ सूझ जाता है। 
एक चर्पाकी को पिंजड़े में चंद करके बाहर कुछ दूरी पर एक 
केला रप दिया गया। उसऊा हाथ वहाँ तक नहीं पहुंचता था। 
पास थे चॉस की छड़ियाँ एप दी गई, परंतु दोनों इतनी छोटो 
थो फि उब तक एक दूसरी मे फँसाई त जाती, वे केले तक नहीं 
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पहुँच सकती थीं। वह देर तक एक-एक छड़ी को उठाकर केला 
खींचने की कोशिश करता रहा, परंतु अंत में उसने एकदम एक को 
दूसरी के साथ जोड़ दिया, और उससे फेला खींच लिया। पहले 
वह करके, असफल होकर, फिर सीखने! के , उपाय ( 08 
274 पाता 6६8०0 ) का श्राश्रय ले रद्दा था, अब उसे 
पुकदम,नई बात सूक गई थी। वालकों में भी सूक से कई बातें 
सीसी जाती हैँ। उनके सामने एक-एक थात नहीं, सारी-फीः 
सारी परिस्थिति आ आती है,. और थे टीक नतीजे पर स्वये 
पहुँच जाते हैँ। 
(घ ). बहुत-सी वातें 'संवद्ध-सहजञ-क्रियाः (007व/घं०:७वे 
8९॥९5 ) से सीखी जाती हैं। पवलव के परीक्षणों का हम 
* तृतीय अध्याय में वर्णन कर आए हैं। भोजन देखकर कुत्ते के 
सुख में पानी ,आ जाना स्वाभाविक है, परंतु घंटी सुनकर उसके, 
मुख में पानी आ जाना 'संवद्ध-सहज-क्रिया! ( 009त007७ऐ 
>५०ी७६ ) का परिणाम है। हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा 
“संबद्ध-सहज-किया? के सिद्धांद द्वारा समझा जा सकता है। हम 
किन्हीं चीजों से डरते हैं, किन्हीं के प्रति हमें घृणा है, किन्‍्हीं के 
* अति धसारा खास श्रकार का खिंचाव है। इन सबका कोई विशेष 
कारण नहीं होता। किसी दूसरी चीज़ के प्रति डर, घृणा आदि 
इस चीज से संबद्ध हो जाती हैं। खरग्रोश से कौन डरता है? परंतु 
.वादसन तर्था रेनर ने वे के साथ खरगोश का परीक्षण किया। 
* पहले खरगोश बच्चेके सामने लाया जादा था, वह उससे नहीं 


५ 


चतुर्देश अध्याय झ्ट्छ 


डरता था, परंतु पीछे जब-जय ससगोश उसमे सामने लाते थे, 
तबन्तव जोर फी आवाज की जाती थी, बच्चा चौंक जाता था। 
दो-तीन वार के परीत्णों के बाद बच्चा पस्गोश से डरने लग 
आवाज्ञ से चॉझने का सरगोश से संबंध जुड़ गया । 

विचारों में परस्पर इस बात पर विवाद है हरि असल रे 
सीना! किस प्रडार द्वोता है ? थॉनडाइक' कहता है. क्लि खुद 
करके, '्रसफल होकर, फिर करने ते ही फोई घात सीसी जाती 
है; कई अनुकरण पर वल देते हैं ; कई निरीक्षण पर ; पवेलव, 
बादसन आदि “संयद्ध-सहज-क्रिया! को ही सीसने मे एकमात्र 
प्रकिय मानते हैं। परंतु, अस्ल मे, सीसने में थे सन पकियाएँ 
“होती हैं; क्रिसी एक को ही 'मंतिम नहीं कहा जा सकता |. 

सीसने में एक बात ध्यान देने की है। जन हम किसी वात 
को सीयते हैँ तथ अबयवों से सीसते हैँ। कल्पना कीजिए, आप 
बार देना सीसने लगे। शुरूशुरू में आप एक अक्षर, एक 
एक अत्रयव को पहले हैं । परंतु परीक्षणों से पता लगाहै कि आगे 
चलफर तार भेजने में एक-एक '्यत्तर दमारे सम्मुस नहीं द्वोता, 
पूरे-पूरे शब्द होते हैं, और इससे भी आएे चलऊर हमारे सम्मुस 
शब्द-मगह होते हैं । पहले अक्तरों के अलग-अत्तम ढिज्ों की आदत 
पड़ती है, फिर शब्दों को आदत प्रदती है, और बाद को कई इकट्ठ 
शब्दों की आदत पड़ जाती दे । पहले श्रवयय से हम शुरू करते 
हैं, परंतु आगे चलकर अवयय-समूह ( 0&6/छ775 ) से हम काम 
करते हैं। टाइप करना सीसने में भी यही अक्रिया होती द,। 
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टाइप करनेवाला ऐेँगली चलाता हुआ , पहले अलग-अलग अक्षर 
* को अपने सामने रसता है, वाद को वह शब्द पढ़ता जाता है, और 
टाइप करता जाता है! इससे भी आगे चलकर उसका मरते दो-तीन 
शब्द आगे होता है, और उँगलियों दो-तीन शब्द पीछे होती हू 
हसारे भन में पहले अवयव विरिल्नष्ट रूप में थे, अब कई 
अवयबों के मिलकर थड़े-बड़े अवयव बन जातें हैं। सीखने की 
प्रत्येक प्रक्रिया में यह बात अवश्य होती है। 
२, आदत ( सबंध). ., 
आदत” सीसने का द्वी एक रूप है, परंतु दोनो.को एक ही 
नही फह्दा जा सकवा। जब हम किसी बात को सीखना शुरू करते 
हैं तब हमें सारा ध्यान उधर लगाना पड़ता है; जब हमें उसफी 
आदत पड़ जाती है तव बिना ध्यान दिए हम उस काम फो 
करने लगते हैं। आदत एक प्रकार की 'सहज-क्रियाः द्वो जाती 
है। 'आदतः ( प&०॥ ) और प्राकृतिक व्यवह्वाए! ( [789#70- 
#ए७ 39॥80ए०0१ ) दोनो में हम सहज-फक्रिया की तरह 
व्यवहार करते हैं, परंतु आदत अर्जित सहज-फ्रिया? (8 2९७ां४०९0 
प्िशी०5 36४0४ ) ओर प्राकृतिक ज्यवहार स्वाभाविक 
सहज-करिया? ( [77006 8०१७5 3०४णा ) है। “आदत? तथा 
वुढ्वि? में संबंध यह है कि जिस काम की हमें आदत पड़ जाती 
है, उसे हम सोचते नहीं हैं, करते जाते हैं ; बुद्धिपूर्वक का्ये में 
सोचने की जुरूरत पड़ती दे। 'आदूतः एक याँत्रिक प्रकिया है, 
और जीवन में इम्ारे समय की बहुत बचत कर देती है। अगर 
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कपड़े पहनने, चकतने, बाईसिझल चलाने आदि में हमें सोचना 
पड़ता, तो जीवन दूभर ही जाता | हम वाईसिकल भी चलाते 
जाने हैं, और बात-चोत भो करते जाते हैं, यह आदत! के ही 
कारण है। ॥ 

जब भी दम कोई नई वात सोखते हैं, तभी मत्तिप्फ में छुछ- 
न-ऊय परिवर्तन द्वोता है, यद हम पहले कह चुके हैं । अगर 
बार-भार उस बात को दुहराया ज|य, तो मस्तिष्क पर गहरे 
संस्कार पड़ जाते हैं. । कभी-कभी कली संस्कार भी ऐसा अ्वल 
होता है कि मस्तिप्क में स्विर दो जाता है । मस्तिष्क की रचना 
लुचलुचा है, ध्यार इसलिये इसमें संस्कार संचित रहते हैं. । जब 
डिसो एक मार्ग से लगातार संस्कार पड़ते हैँ, तब वे दी आदत 
का रूप घाएए कर लेते हैं, और इसमें इन संस्कारों द्वारा किए 
जानेयाले फाम्मों में ध्यान नहीं देनां पड़ता। पॉच को जूते की 
आदत पड़ जाती दें, जूता बदल गया हो, तो शरीर ही कह्द देता 
है कि यह मेरा नहीं दे। मौतिक पदायों में मी आदंत का यद्ध 
वियम काम फरता दिखाई देता है। अगर किसी पुस्तक की एक “' 
ही पृष्ठ बार-बार सोला जाय, तो फिर वही आप-से-आप खुलने * 
लगता है । आदतें अच्छो भी हो सकती हैं, चुरी भी। अच्छी 

आदतों के ढालने वथा बुरी को छोड़ने के विपय मैं जेम्स ने 

छुछ मदत्त्य-पूर्ण नियमों का श्रतिपादन किया दै । वे निम्न हैं :-- 

(के ). जब किसी नई आदत को डालना हो, या पुरानी को 
छोड़ना दो, तो उसका प्ररंभ बड़ी अबलता दया दृढ़ निश्चय से 
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करो, उसमे भन की संपुर्ण सकल्प-शक्ति लगा दो। फिर उप्त 
संकल्प को सफल बनाते में जितने उपायों का अवलंबन कर 
सको, करो । अगर कोई थुराई न प्रतीत हो, तो वेशक सबके 
सामने प्रतिना कर लो ताकि फिर उसे तोड़ते हुए तुम्हे लज्ञा 
प्रतीत हो । 

(से ). जब तक कोई नई शआ्रादत पूरी तरह से न पड़ जाय, 
और पुरानी घूट न जाय, तथ तक उसमे अपवाद मत होने दो | 
युद्ध में घोटी-सी मी विजय आगे आनेवाली बड़ी पिजयों में 
सहायक होती है; छोटो-सी भी पराज्य पराजयों की तरफ ले 
जाती है। शुरू-शुरू में ठील नहीं डालनी चाहिए ! 'एक वार और 
कर ले, फिर न करेंगे!, यद्दी विचार संकल्प-शक्ति का शत्रु है। 

(ग). जो इरादा करो, उसे पहला मौफा मिह्षते ही पूरा 
करो | जो लोग केबल इरादे करते रहते हैं, थे संकल्प-शक्ति को 
ओर अधिक कमज़ोर वना लेते हैँ। अवसर मिलने पर जो 
उसका लाभ नहं। उठाता, वह आगे चलकर उस अवसर के लिये 
तरसता है, और अवसर ह्वाथ नही आता | 

(घ ). बच्चों को कोर उपदेश देते रहने से काम नहीं चलता; 
उन्द्दे जिस बात का हम उपदेश देते हैं, उसकी जगह काम कराना 
,सबसे अच्छा है। शिक्षक बच्चों से जो कुछ कराना चाहता है, 
उसे वह काम स्वयं करके भी दिसाना चाहिए ताक्ति धालक 
अनुकरण दारा उसे सीसकर अपनी आदत वना ले। 'सुलेस 
लिखे?---यह उपदेश इतना कारगर नहीं हो सकता जितना सुलेस 
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लिसवाना, और इसके साथ खुद अच्छा लेस लियकर 
दिखल्ाना ! 

(ड ). जो आदत डालनी दो, उसका इछ-न-कहुछ अभ्यास 
आपनश्यक्ता न पड़ने पर भी करते रहो । इस प्रकार का अम्यास 
बीमा कराने के समान है। जो व्यक्ति अपने घर का बीमा करा 
लेता है, उत्ते कुछ-न-छुद टैना पड़ता है। हो सकता हे, उसे 
आउु-भर देते ही रहना पड़े। परंठु अगर दुर्भाग्य-बश कभी 
उसके मरने को आग लग जाय, वो उसे पछताना नहीं पड़ता, 
उसऊा सारा रुपया वसूल हो जाता दै। इसी प्रकार प्रतिदिन 
के व्यवहार में घीरता, चीरवा, त्याग थ्रादि गुशों के इस्तेमाल से 
इनकी आदत पड़ ज्ञातो है, और मौके पर ये काम देते हैं। जो 
आदमी तैरना सीस गया, उसे कमी तेरना काम दे सकता है, जो 
लाठों चलाना सीख गया, वद्ध कभो दुश्मनों से घिरने पर अपनी 
जान बचा सफता है। 

चुरी आदतों को छोड़ने के विषय में डनलप महोदय ने कुछ 
ऐसे परीक्षण किए हैं जिनसे विचित्र परिणाम निकलता है। 
समझा तो यह जाता हैं कि बुरी आदत को जितना दोहंसया 
जायगा, उतनी ही वह रद करती जायगो। डनलप महीदय का 
कथन है कि बुरी आदत त्तमी तक रहती हूं जवतक हम इस 
बात का फयाल नहीं होता कि यह बुरी है, जनतक हस उसे 
अच्छी ही सममते रदते है। जिस क्षण हमे उसके बुरे होने का 
ज्ञान हो जावा है, वभी से हमे उससे असंतोष! (47970058009) 


श्र शिक्ञा-मनीविशान 
होने लगता है, और वह अपने-आप छूट जाती है] डनलप 
महोदय को टाइप करते हुए ""॥०७' के स्थान पर ॥ाशछ टाइप 
करने की आदत पड़ गई थी ! इसे दूर करने के लिये उन्होंमे ध्यात- 
पूर्वक सैकड़ों बार १३६७' टाइप किया, और इस ध्यान से किया 
कि यह अशुद्ध है । आगे से जब भी यह '४॥०' टाइप करते थे, तो 
ठीक टाइप द्वोता था, गलत नदी | एक आदमी तुवलाऊर चोछता 
था | उससे कहा गया कि बह जान-्यूझकर तुतलाने का अबुकररण 
करे । जब वह जान बूमफर छुतलाता था, दव उसे ठुतलाने में प्रयास 
करना पड़ता था, और उसके ध्यान में यह होता था कि यह ठीक 
तौर से बोलना नहीं है। इस परीक्षण से उसका योक्नवा ठीक 
दो गया । इस विपय में अधिक परीक्षण नही किए गए, परंतु इस 
भार के परीक्षणों से कई मनोरंजक परिणाम निकल सकते हैं, 
ऐसा अवश्य प्रदोव होता है । 

यह जानने के लिये कि नई बात 'सीसने! "पवा 'आंदृत्त! पहने 
को क्या रफ़्तार होती है, टाइप आदि सीसन पर कई परीक्षण 
किए गए हैं, जिनसे निश्न परिणाम निकल्षे हैं-- 

” (क ). नई वात पक ही रफ्तार से नहीं सीसी जाती । शुरु- 
शुरू मे नई बात सीखने की रफ़्तार काफी तेज होती है, उसके 
बाद धीमी पड़ जाती है। प्रारंम में अभ्यास से, बार-बार करने से, 
आदत बढ़दी है, अतः शिक्षक को वास्थार के अभ्यास द्वारा नई 
आदत के डालते फा अ्यल्न करना चाहिए। टाइप आदि सीखने मे 
शुरूशुरू में काफी चेजी होती है, वाट को गति रुक जाती है । 
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(ख ). एक हृद तक उन्नति करने के बाद मलु॒प्य रुक जाता 
है। इस हद को 'शिक्तण की समस्वलीः (वप्रांश्कप रण 
].0477 722 ) कहते हैं । जिस प्रकार पहाइ पर चढ़ते हुए कहीं- 
कह्दीं समस्थली आ जाती है, इसी प्रकार सीखने को तरफ उन्नति 
फरते-करते समत्थली श्रा जाती है, जिससे आगे बढ़ना बालकों 
के लिये कठिन दो जञावा है। कई बालक इस हद से आगे नहीं 
बढ़ सकते, कई चढ़ सकते हैं, परंतु इसके लिये शिक्षक को 
उच्चेजना देने के अन्य उपायों को सोचना पड़ता है। 


पंचदश अध्याय 
बुद्धि-परीक्षा 


१, बुद्धि तथा 'विद्या' में भेद 

प्राचीन काल से 'ुद्धि ( "४॥5५०० ) तथा विद्या! 
( 0०७]९०१९० ) को एक सममा जाता था। जिसमे जितनी 
अधिऊ विद्या होती थी, जो जितना 'अधिरु पढ़ा होता था, वह 
उतना ही अधिक बुद्धिमाव्‌ सममा जाता था । परंतु आजकल ऐसा 
नहीं माना जाता। विद्या? पढाने-लिपाने से आती है, बुद्धि! वालक 
मे पहले से मौजूद होती है; 'विद्या” परिस्थिति का परिणाम है, 
बुद्धि! बंशानुसंकमण के डारा प्राप्त दोती है; हो सकता है कि 
, एक व्यक्ति 'विह्ान? हो, परंतु बुद्धिमान! न हो; इसी प्रकार 
यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति बुद्धिमान! हो, परंतु 
विद्यान न हो ; (विद्या? बाहर से प्राप्त होती है, 'बुद्धि! मनुष्य का 
आभ्यंतर गुण है; वहुत-सी बाते जान लेना “विद्या है, परंतु 
उनका इस्तेमाल कर सकना, उन्हें जीवन में उपयोगी वना 

, सकना धुद्धिः है। 
जीवन मे 'विद्यए वया बुद्धि! दोनों की उपयोगिता है, परंतु 
धबुढ्धिः विद्या की अपेक्षा भी अधिक उपयोगी है। वुद्धि क्‍या 
है 'बुद्धिः मनुष्य स्छे एक स्वाभाविक शक्ति का नाम है जिसे 
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वह जन्म से ही अपने साथ लावा है। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति नवीन 
परिस्थिति में घबराता नहीं, मटन्से अपने को उसके अनुकूल 
बना लेता है; बह मानसिक कार्यों को मूर्स व्यक्ति की अपेत्ता 
अधिक 'आमानी से कर सकता है; फिन्‍्हीं पदार्थों की छुलना, 
उनके घर्गकिस्ए, उनके विपय से विचार करने मे उसे कठिनाई 
नहीं होती ; चह किसी बात को जल्दी सीस़ जाता है, और उसे 
देर तक अपने दिमाग़ में रस सकता है) 'बुद्धि' के इस लक्षण से 
स्पप्ट है कि शिक्षा की दृष्टि से इस शक्ति की कितनी उपयोगिता 
है। इसोलिये, देर से 'बुद्धि? को परुपने के अनेझ उद्योग होते 
रहे हैं. । इस विपय में आये बढ़ने से पहले यह देस लेना 
आवश्यऊ हैँ कि ये उद्योग क्‍या रहे हैं । 
२. बुद्धि-परीक्षा' का इतिहास 

जैसा अभी कट्दा गया, शुरू-शुरू में, 'बुद्धि' तथा विद्या? में 
भेद नहीं समम्द्रा जाता था । प्रचलित परीत्षा-प्रणाली से दी उस ह 
समय “विद्याः को मापा जाता था, और “विद्या? के मापने को 
हू बुद्ध का सापना सममा जाता था। घीरे-घीरे यह भाव 
उत्पन्न हुआ कि श्रचलित परीक्षा-प्रणाली से तो “विद्या! मापी जा 
सकती है, पुस्तक फो कितना घोट लिया है, यह मापा जा सकता 
है, इससे बुद्धि! को नहों मापा जा सकता इस विचार के 
उत्पन्न होने के साथनसाथ विद्यार को मापकर बुद्धि? के पता 
लगाने के प्रयन्न को छोड़ दिया गया, और बुद्धि! को मापने के 
अन्य उपायों का अवलंबन किया जानें लग्प् । 


३१६ शिक्ता-मनोवितान 


(क ). १७७४-७८ में लेपेटर ने मुस्ताकृति-विज्ञान ( !॥0 
श0्ट्रा7000 ) पर एक पुस्तक प्रफाशित की जिसमें बतलाया 
गया था कि चेद्दरे को देसकर किसी व्यक्ति की घुद्धि का पता, 
लगाया जा सकता है। नाक लंगो हो, दो एक वात सूचित होती 
है, चपटी हो, दो दूसरी । बड़े-बड़े कानों से एक वाठ सूचित होती 
है, छोटे कानों से दूसरी | इस प्रकार लेबेटर तथा उसके 
अमुयायियों मे सुस्त की भिन्न-भिन्न आऊतियोँ से बुद्धि की परीक्षा 
करने का प्रयन्न किया जिसे, अर प्रामाशिक नहीं माना जाता | 

(जे). अठारहयीं शताब्दी के अंत मैं गाल ( १७४+-(८२८ ) 
तथा रपुरज्द्यीम ने मस्तिप्क के उभार तथा दबाव के आधार पर 
बुद्धिपररीक्षा करने का प्रयत्न किया। स्पुरज्दीम का कथन था 
कि कोई प्रास शक्ति बढ़ी हुई हो, तो मस्तिष्क का एक खास 
हिस्सा उभर जाता है; वह हिस्सा दवा हो, तो मलुष्य में उस 
शक्ति की फमी होती है । इन सिद्धांतों को आधार बनाकर 
“कपाल-सवना-विज्ञान! ( 0॥7070०४४ ) की नींव रक्‍्सी गई, ! 
परंतु इसे भी अप प्रामाणिक नहीं माना जाता । 

(ग). उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में लॉब्ोसो ने अनेक 
अपराधियों के सिर, नाक, कान आदि फा अध्ययन करके इस 
बात पर जोर दिया कि अपराधियों के सिर आंदि की दनावट 


: दूसरों से भिन्न होती है, अतः इसके आधार पर बुद्धि की परीक्षा 


भल्ती प्रकार की जा सकती है । वर्ट तथा पीयरसन ने इस सिद्धांत 
का संडन किया, और ,अब इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता | 
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३. विनेद-साइमन परीक्षा-अगाली 

धुद्धि? को मापने के उक्त उद्योगों के वाद आजकल घीसवीं 
सदी में ,जो उद्योग किए गए उनमे से झुए्य विनेटनसाइमन 
परीक्षा्रशाली है विनेद फ्रांस का रहनेवाला मनोविज्ञान का 
पढित था। छृंस ची पाठशालाओं के प्रवधरर्ताओं ने उससे 
ऐसे बालरों का पता लगाने में सहायता चाही जो चुद्धि की 
इष्टि से द्वीन कद्दे जा सकते थे, और दूसरे दालकों के साथ किसी 
अकार भी नहीं चल सकते थे, ताकि उन्हें तेज लड़कों से अलग 
करके प्रथक्‌ स्कूलों में भर्ती किया जाथ। साइमन भी फांस का 
मनोये न्ञानिक पंटित था, और उसने इन परीक्षणों में सहायता 
दी थी। बिनेट तथा साइमन ने अनेक परीक्षणों के वाद एक 
परीक्षा-पणाली निर्धारित की जो (विनेट-साइमन परीक्षानमणाली! 
के नाम से प्रसिद्ध है ! इन लोगों ने १६११ में ४४ प्रश्न तेयार,किए, 
जिनके आधार पर वालकों वी बुद्धि वी परीक्षा को जाती थो। 
इन भरनों से त्तीन चर्ष से लेकर युवावस्था तक चालक की बुद्धि 
की परीक्षा होती थी। तीन वर्ष के वालक के लिये जो प्रश्न निश्चित 
किए गए थे, असर वह उन सब॒झा उत्तर दे सकता था, तब तो 
उसकी 'मानमिक आझुः ( 30968 826 ) भी तीन वर्ष की 
सममी जाती थी, नहीं ती शारीरिक दृष्टि से तीन वर्ष का होने 
पर भी उसकी 'मानसिर आयु? तीन से कम समझी जाती थी। 
अत्येक वर्ष के लिये पॉच-पॉच प्रश्न निश्चिव ऊिए गए थे, चार वर्ष 
की आयुवाले बालक के लिये केवल चार ग्रृश्त/ ११-१३-१४ वर्षे 


ऊ 
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के लिये वे लोग किन्हों निश्चित प्रश्नों का निर्धारण न कर सके। 
एक-एक अन्न उस वर्ष की आयु के उतने ही हिस्से को सूचित 
करता था। अगर १० वर्ष का बालक ६ वर्ष के सब प्रश्नों का 
उत्तर दे दे, परंतु १० बर्ष के पॉच अश्लों से से केवल एक प्रश्न 
का उत्तर दे सके, तो उसकी 'मानसिक आयु? १० वर्ष न होकर ६ 
वर्ष और ३-२६ महीने होगी। १५ यहाँ पर वर्ष के १२ 
गद्दीनों को सूचित करता है, और ४ उन ४ अश्रों को जो 'इस 

, आयु में उसे कर लेने चाहिएँ। अगर अश्न पॉच को जगह 

छः बना दिए जायें, तो एक-एक प्रश्न दो-दो मद्दीने को सूचित 
करेगा, और जो वालक ९० बर्ष की आयु में ९० वर्ष क्रे केवल 
तोच अश्न हल कर सकेगा, उसक्री, मानसिक आयु! ६ वर्ष 
६ महीने गिनी जायगी। किसी धालक की 'मानसिक शआयु! 
निकालने का तरीका यह है कि पहले उसकी “आयु लिख ली 
जाती $,' फिर उस आयु के श्रश्न उसे हल करने को दिए 
जाते हैँ। अगर बह उन प्रश्नों को हल कर ले, तव तो उसकी 
चट्टी 'मानसिक आयु? समझती जाती है, नहीं तों उस आयु से 
नोथे के प्रश्न हल फरने को उसे दिए जाते हैं । जितने प्रश्नों को 
वह हल कर सकता है, उनसे उसकी जितनी आयु वनती है, उतनी 
उसको “मानसिक आयु! समकी जाती है! कई घातक अपनी 
आयु से उपर के प्रस्‍्नों को हल कर सफते हैं, उनकी संख्या के 
आलुसार उन्हे उसी 'मानसिक आयु? का कह्दा जाता है । विनेट के 
प्रश्नों का नमूना निम्न प्रकार है :- 
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तीन वर्ष 
$. आज़, भांक, मुँद का उँगल़ी से बता सके । 
२. दो श्रंक, जपे २--३ ...३--६,...को घुक वार सुनकर 
दोइरा दे । 'क ् 
३, किसी चित्र को देपकर उसमें की बम्तुओं को बता दें ।. 
$. 'पपना नाम यतल्ा सके । 
९. छः शब्दों के सरख वाक्य को दोहरा सके | 
चार वर्ष 
$. अपने बालक या बालिरा दोने को वता सके ) 
२, चाबी, चाह, पैसे फो देखकर इनका नास के सके । 
३, तीन श्ंछ, झेपे ४, ६, ७ को पुक दार मुनकर दोइरा दे। 
७, दो रेसापों में से छोटी और बडी को पहचान सके | 
पॉच बर्ष 
३, दो वज़नों की तुकना कर सके । 
२, पक सम-चतुभुज को देखकर उसकी मकल कर सके | 
३. दस शब्दों के सरल वाक्य को दोहरा सके । 
७, चार पैसों को गरिन सके 
&, एक आयत के दो डुकडों को जोड सफे । 
४, यरमेन की परीक्षाअगाली 
| 6विनेठ की १६११ में शत्यु हो गई, नहीं तो बह स्वयं अपनी 
प्रश्नावली का परिशोधन तथा परिवर्धन करता। बिनेद के बाद 
_न प्रश्नों को और अधिक परिप्कृव करने का अयन्न किया 


| 0 
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गया। ये उद्योग इँगलैंड तथा अमेरिका में हुए | दंगलैंड में' 
बर्ट ने बिनेद, के साथी साइमन की सह्ययतां से, लंडन के 
सूलों में उक्त प्रश्नों के द्वारा वालकों की वुद्धि-परीक्षा 
की। वर्ट मे प्रिनेट के प्रश्नों मे संशोधन भी किया, और 
उनकी संरया ४४ से ६५ तक बढ़ा दी। ये अश्न ॥ बर्ष से 
१६ घर की आयु तक हैं, और ग्रत्येक्त वर्ष के प्रश्नों को 
संख्या वराबर नहीं है । इन प्रश्नों का दूसरा संशोधन अमेरिका 
में टरमैन ने किया, इन्हें 'स्टेनफोर्ड-संशोधत तथा परिवर्द्धन! « 
( छक्नागिव हि७स॑त्रणण 890 वक्ततशानंणा ) कहते हैं। 
टरमैन के प्रश्नों को संख्या ६० है। प्रत्येक वर्ष के लिये पॉच की 
जगद छः अश्ल हैं, १९ वर्ष की आयु के लिये ८ प्रश्न हैं | ब्िनेट 
की अश्नावली में से केषल १६ को टरमैन ने वैसे-का-बैसा रक्‍्सा 
है, नहीं तो सबमें अदला-वदली कर दी है। नमूने के तौर पर 
हम टरमैन के कुछ प्रश्नों को नीचे देते हैं :-- 
तीनंवर्प , 
[ पप्येस अरन दे।नदो मास का यूचक ह ] 

$ भाँस, चा०, सुँह आदि अंगों को डँगकली से पता सशे ( 

३२, चायों, चाह, पैये आदि को देखकर इनका साम जे सके ! 

है. क्रिपी सरक्त चित्र को देखइर उपकी कुध् उस्तुएँ बसा सके। 

४, थपगे बालक या बाजिका होने को बनवा सके । 

*. अपने घराने का नाम या सके । 


३, छु>पात बहस तक के उाक््य को दोदरा सह ॥* 
ः 
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चार बर्ष 

[ अल्वेक प्रश्न दोन्‍दी माप का उचक दे | 
$. दो रेखाओं में से छोटी-बढ़ी फो पहचान सके | 
२, दत्त, वर्ग, भायत झादि को पद्धचुन सके | 
३. चाए पैसों को गिन सके । 
७५ पुक सम-चतुभुंज को देखकर उसको मकत्त कर समे । 
£. सरल समझ को परफना, जेधे भूप खगे तो झ्या करोगे ? 
६. चार थ्रंक, पैसे ४७, ३, ७, ६ को सुतकर इकद्ठा दोहरा सके । 


पॉच बर्ष 

( अल्लेक मरने वे-्दो मास वा खूबझ दे ) 
4. दो बज़नों की सुल्नना कर सके । 
२. लाल, पीज़े, नीसे, इरे रैंग को पदचचान सके | 
३. दो चस्तुओं की तुबना करके भविक सुंदर को बता सके है| 
४ कुर्मी, घोड़ा, गुड़िया थ्ादि फा कछण कर सके । 
९. कु ऐसे परीक्षण निनसे धैर्य को परीक्षा हो । 
8, सीन चाहें रप्व से करने को कदना, इस क्रम से छादता है 


था मड्दी 
९ जिनेंट ने मानसिक आयु! ( शधशा8) 380 ) निकालने 
के लिये अपने श्रश्न बनाए थे; टरमैन ले उत्त नियमों का 
संशोधन करने के अत्तिरिक्त चुद्धि-लब्चि! (7भ]छ०7०७ 
(२ए०४४७०४ ) के निकालने के नियम का भी प्रतिपादन किया। 
केवल मानसिक आयु? के पता ढगने से यहे ज्ञाव नहीं होता 
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कि बालक कितना तेज या सुस्त है| इस बात को जानने के लिये 
मानसिक आयु! तथा वास्तविक आयु! को एकसाथ जानना 
आवश्यक है। 'मानसिक आयुः तथा वास्तविक आयु! को एक 
साथ जानने का सहल तरीका यह है कि मानसिक आयुः को 
धरास्तविक आयु! से भाग दे दिया जाय। इसी को 'बुद्धि 
तब्धि! ( [7/0]8970०० 0४०॥००७६ या 70) कहते हैं। 
अगर किसी की मानसिक आयु! ८ वर्ष द्वो, वास्तविक आयु 
१२ वर्ष हो, तो उसकी वुद्धि-लब्धि! २६-६७ होगी। इसी 
प्रकार अ्रगर किसी को मानसिक आयु! ८ वे और “वास्तविक 
भायु! ४ वर्ष द्वो, तो उसकी 'बुद्धि-लब्धि! ६-१६ होगी। मिस 
बालक की मानसिक आयु? तथा वास्तविक आयु! एक दी हों, 
उसकी ुद्धि-लब्धि! १ होगी। 'बुद्धि-लब्धि! ( 70) ) को प्रावः 
प्रतिशत में भ्रकट किया जाता है, और इसलिये किसी वालक की 
वुद्चि-लब्बि! निकालने के लिये 'मानिसिक आयु? को वास्तविक 
आयु! से भाग देकर उसे १०० से गुणा कर दिया जाता है। इस 
इृष्टि से साधारण बुद्धिवाले बालक फी वुद्धिःलब्धिः १०० मानी 
गई हैं। हज़ारों बालकों पर परोक्षा करके मनोयैज्ञासिकों ने 
शिद्धि-लब्धि' का निम्नअकार से वर्गीकरण किया है :-- 


बुद्धि-लब्धि « बुद्धि 
११० से धधिर ..... श्रतिभा-संपन्न ( 0०85 ) ६ 
१४० से 3१० .. .« पाया अविआा-संपन्न ( खें४४० 0 शह्ए5 ) 


१९७० से १४० ...... भ्युद्ट ( एथात़ 89०७०" 9(थ॥867०8 ) 
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११० से १२० ,,,... उल्धृष्ट ( $पएथप०- शहर ) 

*० से 3३० ...... साधारण (पिल्टणाब), 7९०8० ) 

छण०् से ४० .,.... मंद,( 700/7655 ) 
प्रायः द्वीन ( #४०७।०-फ्राशवै९००८०४३ ) 

७० से क्रम .,..,., दीन (्‌ फृता०ा ) 

5, «५ ५. समूह-बुद्धि-परीक्षा ' * 
पिनेट ,सैथा टरमैन की जिन परीक्षा-प्रणालियों का उपर 

उस्लेस किया गया है, इनका सबसे घड़ा दोप यह था कि इनमे 
समय बहुत लगता था। एक-दो बालकों की बुद्धि की परीक्षा 
फरनी हो, तन तो*ठीक था, परंतु अगर अनेक वालकों की परीक्षा 
करनी हो, तब इस प्रकार परीक्षा करने से वहुत समय नप्ट होता 
था। इसलिए यह्द अन्लभव दोने लगा,कि समूह के-समूह की 
इक्ट्ठी परीक्षा लेने का डपाय निकालना चादिए। यह उपाय गत 
सहायुद्ध के समय अमेरिका में निकला, और इसे 'समूह-बुद्धि- 
परीक्षा! (|[9/-०0७9 7४5४ ) कद्दा जाता है। युद्ध के समय यह्‌ 
देखने की आवश्यकता द्ोती थी कि कौन-से व्यक्ति सेना से भर्ती 
होकर बुद्धि-पूर्वक कार्य करने की योग्यता रखते हैँ । तब एक-एक 
की परीक्षा की जाती, तो बहुत समय लगता | उस समय मनो- 
वैज्ञानिकों ने .सोच-विचारकर 'समूह-बुद्धि-परीक्षार को निकाला | 
इसमे कई प्रश्त॒ बनाए गए थे, जो छापकर जिनकी परीक्षा खेदी 
होती थी उन्हे बाँद दिए जाते थे, और उनके उच्तरों से उनकी 
बुद्धि की परीक्षा एकसाथ हो जांती थी | इन प्रश्नों का चुनाय भी 


७० से छ॑७ 


चर शिक्षा-मनोविज्ञान 


बड़े सोच-विचार के धाद किया गया था, और इन प्नों को आमा- 
शिक बना लिया गया था | अमेरिका में टरमैन से '८रमैन समृह- 
बुह्धिपरीक्षा'अन्न॒ तैयार किए हैं। इसी प्रकार ईँगलैंड मे बैलाई 
“चेल्ससी समूह-बुद्धि-परीक्षा', वर्ट और टामसन ते नाथम्बरलेंड 
समूह-चुद्धि-परीक्षा“्मक्ष तैयार फिए हैं। इन प्रश्नों द्वारा कहीं-कहा 
स्कूलों के बालकों की बुद्धि-परीक्षा की जाने लगी है। स्कूल के 
बालकों के लिए जो श्रश्न किए जाते हैं, उनका कुछ नमूना 
ननार्थम्बरलैण्ड समूह-बुद्धि-परीक्षा” से नीचे दिया जाता है:-- ५ 
(क). नीचे लिसी शब्दावली की श्रेणी में से उस्र शब्द को काठ 
, दो, जो भ्रेणी में उचित न भतीत होता हो : हे 
ड बात पर उन धात्त लद 
हट दान दया चमा बदला प्रेम 
(ख). नीचे-किंणी अंकमाक्ा में जो भ्रंक भपनी श्रेणी में उचित 
* न प्रतीत होता द्वो, उसे काट दो : 
२३ है ७ इ8 38 २३ / 
व६ १२ ३० २४७ ६ १२३५ 
(ग), नीचे-लिखी प्रस्येक पंक्ति के पहले दो शब्दों में छुछ संबंध हैं। 
डस सर्वंध को मालूम क्रो; और दिए हुए शब्दों मैं गिस- 
जिस शब्द का तीसरे शब्द के साथ वहीं संपंध हो, उसके 
7 नीचे बकोर खींच दो 
बंदूक : निशाना लगाना : + चाकू : दौडना, कादना, चिड़िया, दोपी । 
जहा + पेरः + ठेपी : कोट, नाक, सिर कालर । 


पंचद्श अध्याय द्र्र् 


इन प्रश्नों तथा इन्हींकी तरह के अन्य पचासों प्रश्नों के 
उत्तरों के आधार पर बालकों की मानसिक आयु! का पता 
लगाया जा सकता है । 

ऊपर हमने व्यक्तिगत सथा 'समूह-सुद्धि-परीक्षाः का वर्णन 
किया है, परंतु इन सबमें भापा की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ 
हम दूसरे की घात समझ न सफते हों, वहों उक्त परीक्षाएँ काम 
में नहीं आा सकतीं। वहरों तथा गूँगों के लिये 'क्रिया-परीक्षाएँ/ 
( एश४००ए७00७ "8909 ) निश्चित की गई हैं, जिनका यहाँ 
गिस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। 

“बुद्धि-परीक्षार ( [700॥8०7०9 706४४ ) की तरह 'विद्या- 
परीक्षा ( &०॥७ए७॥३७७॥६ १७9६ ) के भी उद्योग क्रिए गए 
हैं। शयुद्धि-परीक्षा” से बालक की स्वाभाविक बुद्धि की. परीक्षा 
होती है, 'विद्या-परीक्षार से अर्जित बुद्धि की | परंतु इस दिशा में 
अभी विशप अयत्न नहीं हुआ ! <ं 

६, दो परिणाम हे 

'ुद्धि-परीक्षा? पर जो परीक्षण हुए हैं, उनसे दो ऐसे परिणाम 
निकलते हैं जिनपर ध्यान देना आवश्यक है। वे परिणाम किशन हैं .-- 

(कर). ुद्धि-लब्पि/[अत्येक वालक की मिन्नमिल होती 
है, और इसपर शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी 
बालक की छः वर्ष में 'बुद्धि-लब्धि! १०० है, तो १० वर्ष में भी 
लगभग इतनी ही होगी । एक लड़की पर इस संर्चच से पर्शक्षण 
किए गए, जो इस प्रकार थे। 


३२६ शिक्ञा-मनाविज्ञान 
वास्तविक आयु मानसिक आयु दुद्धि ल्चि 


अवम परीोक्धा. ६ वर्ष ८महोने £च० ६ मण० घर 
द्वितीय परीक्षा. ७ व०७ $स० र ४ ७३ 
तृतीय रीचा. झथे० रेस०. ६ १० ० 
सतुर्थ पर. पव० ७म० ७ ७ झव 
पंचम परीक्षा $२१व०३०म० ६ १० ७७ 


इसी प्रकार अनेक लडकियों पर भिन्न भिन्न आयुओ में परीक्षए 
किए गए, ओर यही परिणाम निकला कि 'बुद्धिःलब्धिः में पहुत 
अधिक भेद्‌ नहा पडता | 

(स्तर) दूसरी बाद जो ध्यान देने योग्य हे, यह हे कि 
मानसिक शआायु! ( ॥००6७ 8809 ) १६ वर्ष के क्रीव-करीर 
पहुँचफर आगे नहीं घढती। मद-उुद्धि घालक १४ पर्ष में हा 
अपनी अधिफ-ते्मचिक मानसिक आबुः पर पहुँच जाते हें, 
तीचए चुद्धियाले १८ चर्ष तक उन्नति करते रहते हैं, परतु उसके 
वाद विद्या! म तो उन्नति हो सकती है, 'ुद्धिः मे नहीं। 


७. 'बुद्धियरीक्षा' या उपयोग 
बुद्धिपरीक्षा” का शिक्षा वी दृष्टि से बड़ा महरव है।इस 
समय बच्चों की शिक्षा भधाधुघ चलती हे। तेज और कमजोर 
बालओं को इकट्ठा पढ़ाया जाता है, जिसका पीरेणाम यह द्वोता 
है कि शिक्षक न तेज़ बालकों को ही अपने साथ रुप सकता 


३१६ श्ता-मनोविज्ञन 
बास्तविक आयु मानसिक आयु घुद्धि-लव्धि 


अयम परीक्षा. 8 वर्ष झ्महीने हव० दे म० ् 
द्वितीय परोक्चा छघ० $स० २ ४ ज्र 
तृतीय परीक्षा. रमच० र२स० ६ १७ झा 
चतुर्थ पत्ता. मच० ७म०.. ७ ० छ् 
पंचम पत्ता ३२ व० १० स० ६ १० ७७ 


इसी प्रफार अनेक लड़कियों पर मिन्न-मिन्त आयुओ में परौश्षण 
किए यए, ओर यही परिणाम निकला कि 'ुद्धि-लव्धि! में चहुत 
अधिक भेद नहा पड़ता । 

(सर). दूसरी वात जो ध्यान देने योग्य है, यह है फि 
भानसिक आयु! ( 280709) 3890 ) १६ वर्ष के क्तरीव-करीब 
पहुँचकर आगे नहीं बढ़ती। मंद-बुद्धि बालक १४ घर्ष से ही 
अपनी अविक-से-अधिक 'मानसिक आयु! पर पहुँच जाते हैं, 
तीच्ण बुद्धिवाले १८ वर्ष तक उन्नति करते रहते हैं, परंठु उसके 
बाद 'विद्य! से तो उन्नति हो सकती है, 'बुद्धि? में नहीं! 


७, 'चुद्धि-परीक्षा' का उपयोग 
बुद्धि-परीक्षा! का शिक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्त्व है।इस 
समय बच्चों की शिक्ता श्रंघाधुध चलती है। तेज और कमज़ोर 
बालकों को इफट्ठा पढ़ाया जाता है, जिसका पीरणाम यह होता 
है कि शिक्षक न तेज चालकों को ही अपने साथ रस सकता 
है। न कमज़ोर बालकों को ही। हमारे शिज्ञाक्म में कई ऐसे 
बाहकों को जुबरदृत्ती पाया जाता है जिन्हें कमी का दस्तकारी 


पंचदश अध्याय डर 


या इसी गकार के अन्य किसी धंथरे में लग जाना चाहिए था। 
चहुत-से तेज़ वालक जो डाकगराड़ी की भाँति कई स्टेशन एकदम 
पार कर सकते थे, मालगाड़ी की चाल से चलते हैं, क्‍योंकि उसी 
कक्षा में सब तरद्द का माल भरा होता है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली 
का यद्द थड़ा भारी दोप है। सबसे अच्छा तो यह दो, अगर 
प्रत्यफ बालक पर वैयक्तिफ ध्यान दिया जा सके, परंतु अगर 
इतना नहीं हो समता, ते यह तो जरूर दोना चाहिए कि अत्येक 
फक्ता में एक ही 'बुद्धि-लब्धिः के चालऊ हों, ताकि वे रूव एकसाथ 
चल सके । अनेऊ तेज़ बालकों को जब मालगाड़ी की रफ़्तार 
से चलने को वाधित किया जाता है, तो वे अपनी अतिरिक्त-शक्ति 
का शरारतों में प्रयोग करते हैं, और तेज़ कद्दे जाने के वजाय 
शरारती कहे जाते हैँ | शिक्षक का कर्तव्य है कि ऐसे बालकों को 
या तो डबल प्रोमोशनः? दे दे, या उन्हें छोॉटकर उनकी अलग 
कज्षा चनाए। तेज्ञ वालकों को छात्र-दृत्ति देने में भी बुद्धि-परीक्षा 
का अच्छा उपयोग हो सकता है। जिनकी 'बुद्धि-लब्धि! ऊँची 
हो, उनऊे ग़रीय होने पर भी उन्‍हें छांत्र-त्ति दी जानी चाहिए, 
क्योंकि ऐसे वालऊ देश की संपत्ति होते दें। प्रचलित परीक्षा- 
पद्धति से तो तोता-स्टन की लजॉच होती है, असली घुद्धि की 
नहीं, इसलिये वुद्धि-परीक्षा! की श्रणाली का जितना हो सके, 
प्रयोग करना चाहिए । स्कूलों में सवीन छात्र भर्ती करने तथा 
अन्य ध्यवसायों में नवीन व्यक्ति' लेने में भी 'बुद्धि-परीक्षा' करना 
बहुत उपयोगी रहता दे । ;न्‍ 


इ्श्प शिक्ञा-मनोविद्धान 


<, भारत तथा 'बुद्धिररीक्षाँ 

शुक्धिपरीज्ञा? का आरम फ्रांस में हुआ था। बिनेट ने फ्रांस 
के अरब-बालकों पर अपने परीक्षण किए थे । अमेरिका तथा 
, ईैंगलेंड से विनेट की अश्नावज्ी मे परिवर्तन करना पंडा। सैकडों 
धाक्षकों पर परीक्षण करने के वाद उक्त प्रश्नावलियों निर्धारित की 
गईं। इसलिये भारत मे उन प्रश्नों का सिर्फ अज्ुवाद कर लेने से 
काम न चलैगा। प्रत्येक देश की अवस्था मिन्न-मिन्न है। आव- 
श्यक्रता इस वात की है कि छछ मनौवैज्ञानिक देश से हजारों 
बालकों पर परीक्तण करके निद्वित अश्नायल्लियों का निर्धारण करें । 
कई स्थानों पर इस विषय में बडे उपयोगी परीक्षण हो रहे हैं। 
बनारस मै ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल रा० ब० लेजाशकर मा इस 
विपय में वहुत दिलचस्पी से काम ले रहे हैं। उन्होंने सी० ए० 
ग्चिइंसन छारा रचित 'समूह-पुद्धि-माप” को भारतीय परिस्थिति के 
अत्ुसार संशोधित करके एक अश्न-पुस्तिका तैयार फी है, जो धडी 
उपयौगी है। इुछ बाम क्रिश्चियन कॉलेज, लादौर, की तरफ से भी 
हुथा है। मद्रास युनिवर्सिटी के टीचसं-कॉलेज ने भी इस विषय 
पर एक बुलेटिन प्रकाशित की है । इटावा मे भी इस संवध में 
कुछ परीक्षण हो रहे हैं। परतु इन विसरे हुए परीक्षणों फी 
अपेक्षा भारत के मनोवैज्ञानिकों के सगठित तथा सुनियत्रित 
परीक्षणों की आवश्यकता है, तभी हम भारतीय परिस्थितियों 

के अनुकूल किसी निश्चित अर्नावली पर पहुँच सकेंगे | 
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